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>> बीखराज्नी 


; । आदर्शललंना । 


(ऐतिहासिक उपन्यास ) 


का शीस्थ उपन्यास बहार आफिस के मालिक 7 


बाबू जयरामदास ने उपन्यासप्रेमियों 
के लिये रचकर प्रकाशित किया। 
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दूरी है। इसको झबस्था लगभग दूस बर्ष के होगी। इसके 
 झुल्द्रता की प्रशंसा,करना डयथे जान कर सिर्फ हम इतना 
हो लिखे देते हैं कि यह देवों सालूस होती है और ऐसा 
जान पढ़ता कि सानों किसी देवों ने सजुष्प शरीर की 
अशंशा खतकर इस ससार में आजन्स घारण किया है । 
ह्यपि इसके शरीर में अनेक बहुमूल्य आभूषण पढ़े हुए हैं 
प्रस्‍्तु इसके हाथ का अमूल्य होरों से जड़ा हुआ ककूल बि- 
अित्र ज्योति क्षी झद्ुभुत छटा दिखला रहा है। ज्योहों बह 
जाय के हरकत देती है स्योहों मालूम हे।ता है मानों बि- 
_जली एक लरफ से दूसरे तरफ के दौड़ गई । अरूतु, 

ख्ालक भी किसी प्रकार ुल्द्रता, सुडौलता और सुघ- 
हुसता में किसी से कल नहों है। यद्यपि इसको झवरूया अभी 
केबल बारह बच के हे।गो तथापि इसके चेहरे पर बोरता, 
चमला और साहस के चिन्ह पः्ये जा रहे हैं और ऐसा जान 
पढ़ता है कि यह राजकुमार खपने युवावस्था में एक अद्ठि- 
लोय बोर और पराक्रमी द्वोगा । 

आह ! बालावस्या भी क्या हो चीज है। इसमें चिता 
और क्लेश का तो चिन्ह मात्र भो नहों दीख पढ़ता है । दे- 
छिये पाठक देखिये ! कहां तो राजगृह में जल्म और कहां. 
_झाधारण बालिकाओं को तरह सिह का खेल. 









बड़ा । उसको बिगड़ा इज देखते ही बह विहुल 
पद्मपि उसने अपनो जबान से कुछ भी न कहा 
| आंखें डजडबा आईं और उसने बढ़ी 


क्षर आह्दी गये । 
पहिले बालक, तो एक तरफ से कूदता 
आया था और घरौना बिग्राड़कर हँसता 








“वहीं बहिन, ऐसा न करना, नहीं तो मैं रोने लग 
जाऊँगा।” ब् 
यह कहकर बालक कुद उदास सां हो गया। भाई को 
| क्द्गांस होते देखकर धॉलिका से रहा न गया ठसने हूँ तने के 
साथ ही दौड़कर सत्पेन्द्र का हाथ पकड़ लिया और अपने 
अधुर स्वर में कहा: --“अच्छा भैय्ये ! तुम उदास मत होओं 
| मैं माताजी से न कहूँगी |” 
इसके बाद दोनों भाई बहन हाथ पकड़े हुए बाटिका में 
आारों तरफ दौड़ने और कूदने लगे। खेलते खेंलते बालक 
हाथ छुड्रा कर आगे के, पिछवाड़े के द्रवाजे को तरफ दौड़ 
कर छिप गया । पहिले बालिका भी उसी के पोछे पीछे दौड़ी 
शद्दे, पर जब बह न दिखिलाई पड़ा तो बह भस्ये भय्पे चि- 
ज्ञाती हुई दरवाजे के बाहर निकल गईे और बढ़ां एक यबत 
ने उसे पकड़ लिया। 
इस समय चारों तरफ झँबेत फेल चला था । दूर के 
आदुजियों के शक्ल को जरो जरी आभा मात्र दिखलाई चढ़ 
रही ची। 
बालिका और बालक के बाग में न देखकर दा सियां बिकल 
| होकर उठ खड़ी हुईं और चारों तरफ ढूंढ़ने लगीं । उधर 
छिपे हुए राजकुमार ने बालिका को बाहर से लौंटते ल पाकर 
बह भी तुरन्त बाहर निकल गया । देख! तो राजबाला को 
22 सलुष्य पकड़े लिये जा रहा है। यह देखते ही 
शरीर में जरा भी रूकने की लडब न रही, हु 















++ -बरदी हमारे हके में तुम्हारी लज़र हुई ४ | 
दछानी कहां न खाक़ न पाया कहां तुम्हें... 
लिषी सेरी खराब अबस दर बंदर हु॥ . -.. 
अयान आ गया जो शामको उस जुल्फे:रसा का । 
उलफन में सारो रात हमारी बसर हुदे ॥ 
“बाह क्यों न हे। शायर साहब ! वाह! ! !” 
िंच प्रांत में बह खुशजुना कोल जो सिलबर लेक 
[8।९७० ॥0:० ] के नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें बल खाती हु 
भऔौजें, हुआ के जोर जे।र बहने से ठठ रही हैं । उसी में को 
पएऋ झुन्दर ,और बड़ी नाव पर के, जितपर एक बेतकझुफ 
सख्त बिछाया हुआ है और जो अपनो अनेखी सजावट के 
लिये हंका पीट रहा है, बैठे हुए वहाँ के चमणटी बादशाह 
अहसदशाह ने उपरोक्त बातें कहों । 
इस समय रात के एक पहर से ज्यादें बीत चुके होंगे । 
जिसेल पानी में आस्लान और सितारों का अक्त विवित्र 
छटा दिखला रहा है। चन्द्रदेव कभी तो अपने चसकोले 
चेहरे के बादलों के तकाव से दिपा लेते हैं और कभी उस 
जञकाब के हत्या कर संसार के प्रकाशमय बना देते हैं। चार 
'लरफ सक्लाटा छाया हुआ है। इन नाववालों के सिवाय फोल 
ओ इस समय और केई प्रकृति का आनन्द लूटने के साथ ही 
बहार को मौज लेता नहीं दोख पड़ता है। 
ऋोल के चारों तरफ दूर तक हरे भरे बेल बूटों और 
का सिलसिला चला गया है । और उनको पत्तियों से 
कर आनेवालो अन्द्रदेव की रेशनी एक सफेद छिले हुए 
को बह गिश फो है। ८ + ६ ७०58 २७ “८: 





शरोर रक्षक [ ॥०१५ ७५५0७ ] हायेई से नदी 
खड़े हैं | तरूत के नीचे सामने की तरफ दो 
बैठे हुए भा रहें हैं। जिनके शेर से सस्त 





| क्षौजया 
जगा कि उसका दिल जब जापसे बाहर हुआ चाहता हैं। 
. अल्त में लाचार हे।कर उसने अपने के सम्हाला और क- 
व्वाल से पूछा:---/जिसको तारीफ तुम लोग सुना रहे हे। 
बह कौन थी?” 
एक कव्वाल ने हाथ जेड़ कर कहाः---/जहांपनाह”! 
ची नहीं बल्कि-अभी मौजूद है।? 
/  आह0०। ( शाश्चये से) हां! 
बह्टी०। 
आअह० | तो क्या बह ऐसी हो हसीन है जैसा कि अभी 
अभी तु लोगों ने बयान किया है। 
अह्दी० | हुजूर ! बिलकुल ऐसी ही बल्कि इससे भी बढ़ 
अढ़ कर । 
अह० । क्या ऐसा ? 
जही० । ( हाथ जोड़ कर ) गरीबपरवर ! 
आह० | फिर तो गजब की हसीन है, क्‍या बह कोई 
रानी है? 
...._बही# | जहांपनाह का रूपाल बहुत हो दुरुस्त और 
सहोहै। 
.._ आह०। क्या तुमने उसे अपनो आंखे देखा है ? 
._ बही०। (हाथ जोड़ कर ) बन्दृहनेवाज! 











.._झद॒य पटल पर मनमानी लहर गिरतो और उठती था और 


220 23 से ट 'लिसभ्न है था, 


लक जब तक कि खवास ने हाथ जोड़ कर यह न कहाः:-- 
“जहाँपनाह !” उसको विल्ता न टूटी । अरदूलो के कहने 
+ पर लह लड़खड़ाता हुआ उठा क्योंकि शराब से भो अद्मस्त 
हो रहा था और झपने निवास्थान को तरफ जाता दिख- 
जाओ पड़ने लगा । 


ज-++०+-++ 


तीसरा परिच्छेद । 

बिवाह का छठद्योगे। 
सिस्च के इतिहास के देखने से ज्ञात हेतता है कि य- 
छपि झहसदुशाह एक बहादुर और सिपाही बादशाह हो 
'परल्तु इसके साथ हो यह बातें भो भालूस हो जाती 
बह विधय और खिलास के सैदान सें सजनू और 
पैर नहीं सारता था मायः ऐशपसल्द लोगो के 








जिस लावशयमयो के ऊपर दांत लगाता उसे अ' 

हो में ला ले/डला | इसी प्रकार इसने यद्यपि न 
रिये को बल से, कितनियों के! घन और कितलियें के! 
लच से ला रक्‍्खा था तथापि इसको तबीयत 

शी जैसा कि नोचप्रक्त मुसलमान बादशाहों का 


सुलसोदास के “काल दण्ड गहि काहू न मार 
अल चसम्स विचारा |” के झजुसार प्रसिद्ध है कि 
चढ़ने के दिल आा जाते हैं वह दूरदर्शितासे हाथ घो 
है, विषय जिलास में इतना लिप्त हे! जाता न 
आगा पिछा दिखलाद ही नहीं पढ़ता + ग्रह्मी दृश् 








'लेंटा.१ घर 

भर बह्द करवर्टे बदलता रहा । या ये कहो * 
शिकल से उसने बढ रात बिताई । ; 

आतःकाल हुआ, सूर्यभगवान ने अपनी प्रकाशसयी 
किरणों ट्वारा जगत को प्रकाशसय बना दिया । ऐसे ही समय 
में आज नियम के प्रतिकूल झहलद॒शाह अपने प्राइवेट कसरे 
हे बैटा दिखलाई पड़ रहा है और उसके सामने हो एस 
अथन सरदार हाथ जोड़े खहा है । अंहनदशाह के सिर का 
आाहो ताज, उसके सोंचसागर में डूबे रहने के कारण किसी 
कदर खूसका हुआ है। उसके साये पर चिंताके प्रस्वेदुको बूंदें 
अपनी फलक दिखला रहो हैं, जिनसे साफ साफ प्रगट होता 
है कि वह किसी घोर चिन्ता का शिकार बन रहा है | 

अस्ली प्रकार थोड़ी देर तक सोंचसागर का थपेड़ खाते 
इहने पर अहलद॒शाह को हे।श हुआ और जब उसने ऊपर 
को आंख ठठा कर देखा तो स्लेच्छ सरदार को सामने खड़े 
पाकर कहा:---'क्या तुम झा गये ?” 

सर० । जहांपनाह ! बन्दा तो करीब एक घण्टे से 
खड़ा है! 
... आह | ( आश्चर्य से ) क्या कहा ? एक घणटे से ! 
+ _सर०। (हाथ जोड़ कर ) जहांपनाह ! _ 
_. आह । सैंने लो तुम्हारे झाने को खबर तक न जानी । 
+ छर० । ( दुस्तबस्ता होकर ) हजूर तो रूयाल में सहो 
हो गये थे इसी से....... 
.._ज्हृ०। (बाल काट कर ऋौर एक ठणदी सांस खींच कर ) 
_ आई! हां ठीक है । तुभ तो जानते ही हो कि सावदौ- 








भावदौलत सब को एक निगाह से देखते हैं। 
+_ जर० । बहुत दुरुस्त ! बहुत ठीक! 
_ आाह०। क्‍या कोई कह सकता है कि 
हिन्‍्दु के फके या ताअस्सुज की 
खझर० । ( कान पर हाथ घर कर ) तौजा 


भो न समक सका झौर उसके मुंह से 
#जहांपनाह ! यह् सब क्यों ?” 











चौथा परिच्छेद | 

राजपूती दरबार । 
जिस समय प्रलयद्डूरो धूप दिनभर लोगों को तपा कर 
क्षरूथया के समय धोरे धीरे पयान करने लग जाती है, उस 
क्षमय लोगों के हृदय में भो उसके पयान के साथ ही झानन्द 
की उचडुँ उठने लग जाती हैं, उन्तका चित्त हरा और प्रफु- 
लित ह्वैने लगता है, चित्त में अनेकानेक प्रकार को लाल- 


श्षार्ये तरमूँ सारने लग जातो हैं,--हवा जो दिन में-लू कहो 
जाली थो, बही सन्ध्या है।ने पर लोगों को जानन्दित करने 


.._ल्गतो है। थीरे घोरे घूप ने पयान किया; सन्ध्या होने को 





आाहे;-सूर्य भगवान को किरफक्षे ऊंचे ऊँचे विशाल वृक्षों को शा- 
ख्ाओं पर लहरातों दिखल।ड़े पढ़ने लगो। 

पैसे हो सुूमयसे, आज होड़ोके राज़भवनमें दरबार लगा 
हुआहै, राजा पत्न॑तसिंह सुभूधित राज्यसिंहासन पर विरण्ज- 
आानहें, छौर दरबारीले।ग उनके चारों तरफ सिर कुकाये हुए 


शक डुए हैं,--परन्तु इस खुतज्जित दरबार को 
बृक्तान्त ऋपर लिखागयाहै लगभग एक 
है, अब सन्‍्+।7 होने को आई परन्तु जभी 





' हमें ने एक स्वरसे 9 
क्यों सही ? इस भी तो अपने वहां पवित्र 





/ अपनी भयोंदा के लिये, इज्जत के लिये, प्रतिष्ठा तथा बात 
के लिये अपने तन मन घन को दूम को दम में न्‍्योछावर कर 
दिया है | हस लोगों का यह अघम शरीर फिर भी तो उन्हीं 
'घक्षित्र राजपूतों के खून सांस से बना है । इस लोग भी अपने 
आदर्श पित्रों को तरह मान, भयोदा और बात के निमित्त 
अल्थेक समय जान के। स्योदाबर करने के लिये हथेली पर. 
लिये रहते हैं,-यह शरोर प्रत्येक समय ओोनान्‌ को आज्ञा 
घास्तत करने तथा ओ्रोमान्‌ के चरण कमलों में समपिंत होने 
को प्रस्तुत रहता है /” 

आह कहकर तमाम द्रबारियें ने सिर कुझा दिया और 
राजा पबतसिंड ने गम्भीर शब्दें! में कहाः-- 

#छठाओ ! बीर राजपूतो, अपने सिरों को उठाओ ! ! !” 

ऐसा कहने के उपरान्त राजा पबं तसिंह ने पास के राज- 

घूलों के खिर पर हाथ फेरा और फिर स्वयं उठ कर दनके 








2& क 


[/नेबाली है | इसतें मुसस्मिस दरादा करके सै 
| लिखता हूं कि मैं जब बजाये उसके शीहर के दससे 
दी करूंगा । यकीन है कि तुम भी इंसे बखुशी मंजूर क- 
होगे । मैं बादा करत' हूं कि इसके एवज में जहां तक मुकतें 
« बन पढ़ें गा तुमक और तुम्हारी रियासतकी बेहतरी करूँगा । 
8 झुंदां करे तुम खुशोसे मेरी बात को मान जाओ जिपमें को दे 
| दूंसरा जरिया अस्तियार करने का सौका न मिले. 
चह्ढों तक पढ़ले पढ़ते बूढ़। बजीर विद्ुल हो उठा, उसके 
| आंखों से खून टपकने लगा, उसकी आवाज रुक गई। बढ़ी 
। झुशिकल्ों से उसने रूक रूक कर पत्रको समाप्त किया । जिसके 
६ झनते हो तमांस उपस्थितों में अरदास्त करमे की ताब न 
2 रहो, सत्र को आंखें से चिनशारियां निकलने लगों। एकाएक 
त्जो बाज़ा ने चारों तरफ नजर ठठा कर देख्य तो तमाम 
दुस्जारियों को नंगी तलवार खिंचे हुए पाया। 

'पबेतसिंह ने गर्भीरता के साथ कहाः--“जाप लोग 
हरे, इतने अधिय न हे, जरा मुके एक और प्रश्न करने का 
चैक दें । 

यह सुनकर सभे ने सिर कुक दिया और पे तसिंह ने 
| परुार--/अब मैं पूछता हूं कि ज्ञाप लॉगें को क्या राय 

है! क्‍या पर्थतसिंह को वीराजुला-कन्या अहलदुशाइ के 
् २ ण्डे 

















साचब हे! गई। उनका दिल खुशी ये फूछ दर 
कारें तरफ के बेचैन राजपूतों को देखकर कहाः-- 
“जिसन्देद् ! वह समय आना ही चाहता है ' 





॥॥॥॥॥ 





बह झनकर रुमे ने 'सिर कुका दिया और एक स्वर से 
नाक बहुत खूब! ० 
_+--+5७७०-६-- 
पांचवां परिच्छेद । 
प्रतिक्षो बख्ज्ञ 
रात झल्ताही है । चारों लण्क घटाटोप ऑजियारी 
डादे हुक है । काले काले बादख चारों सरफ से आसमान को 
जकड़े हुऐ हैं जिससे हृश्य और भोः अयावना हेा रहा हैं । 
डस समय विचारे उन तारों का जो रातके समयके चलनेवाले 
.._'रथिकों की बहुत कुछ सहायता क्रिया करते थे, कुछ भी पता 
*अ है। हां कभो कभी बृक्षों के उ/पर के निवाःस करने वाले 
पक्षीगया अपने घोसलें में च्लॉंककर उस सब्याटे को तोढ़ देते 
हैं, जिनसे कुछ खटका सा हो जाता है। 
ऐसे हो समय में अपने प्रिय पाठकों को आज हम पुनः 
छसों शाही बाग में ले चलते हैं, जिसका उल्लेख प्रथम परि- 
अऑछेद्‌में किया जा चुका है और जिसमें पाठकगण पहिले 
.._ भी एक आर एक बालक और एक शालिका को जिसके कि 
आज लगभग चार बरस के हुए होंगे खेलते देख चुके हैं । . 







ऊपर है, एक लम्प जल रहा है। और उसको 
खिड़कियों में लगे हुए शीशे के भौतर से छत 
आ रहो है | उस कमरे के भोतर एक वर 

में अपने सुकमार गौराडू शरोर के लिप 


और उसके पे कहो एक नवंयुवा, जि 
कल दरबार में भो देख चुके हैं, सिर 








... जब सवयुवा राजपूत से न रहा गया ५ एकाएक उसका 
लेहरा लाल हो गया उसकी आंखों से झंगारे तिकलने 
गे । यद्यपि ठसने शपने क्रोध को रोकने को हजार चेष्टा 
को किन्तु फिर भी बह उसे ल रोक सका । आपने भाई को 
टली दुशा देखंकर कनकलता का आश्ययं और भी बढ़ गया 
आखिरकार उसने आंखें डबड़बा कर कहाः---“प्यारे भाई ! 
हाय, यह क्‍या भासला है! हाय | ऐसी चिंता 

हेसे भपालक क्रोच का कारण क्या है? प्यारे भाई 

आार्े (रोकर ) तुम्हारे ऐसे बोर हृद्य रूपी झारूमान पर ऐसे 
शक को घटा क्‍यों छादे हुई है? इेश्कर | इनमें कनसा भेद 
दिपा हुआ है! ! !” 

खते० | बहिन ! यद्यपि मैंने हजार चेष्टा को कि तुम 

पर इसका भेद्‌ म्कृट स हे! सके, क्‍योंकि ऐसी हो इच्छा 
पिला जी की भो थी और इसी के लिये सहल के तसाम सेवक 
और दाखियों के मना कर दिया गया था। किन्तु बहन, 
शुस्कारे स्क्ेह के आगे हब में उसे नहों छिपा सकता ।ब- 
इन | कया ही अच्छा हे। कि तुण मुक्के इसके लिये लमा 
अदाण कर दो। 

| कत्त० । नहीं भाई | ऐसा न करे।, कया तुम्हारी कम- 
लता शब ऐसी हे। गई जे। तुम्हें उससे भी छिपाने की 
_ नौबल झा गदे। 
ज्यारो बहन | समाचार अढ़ा ही भयातक जऔौर 











८ 2 अकी-:-कलिक ड़ क 
है अपनी-जबान रोके । तुम्हारा सतेन्द्र ऐसा 
झसने की ताब नहीं रखता । क्या बही तलवार जे तुम्हारी 
शरदन पर फिरने के लिये निकाली जायगी, बह अहसद्शाह 
के गले पर न फिरेगी ? मेरी कनकलता को जान के लिये ह- 
जाएं जाने उसपर न्‍येद्धाथर हे। जायंगी। 

कन | प्यारे भाई, प्यारे भाई ! ऐसा न कहे । कन- 
कलता क्षो जान तुम्दारे झागे कुछ भो,नहों है। देश्वर तुम्हें 
कुशलपूंक रक्खे | एक जीव के लिये ऐसा इरादा न सौंचो। न 
कलावतो रहेगी और न अहद्मशाह तुस लेगें की बुराई 
सोंचेगा | बह एक भारी बादशाह है, उसके पास असंख्य सेना 
है, चन, बल से उसे किसी प्रकार को कमो नहीं है। उसके देखते 
यहां कुछ भी नहों है। न सैन्य है, न बल है। इसके अति- 
रिक्त आपस को फूट के कारण इसको भो कोदे आशा नहीं को 
जा सकती है कि टूसरे राजागण मेरी सहायता के शावेंगे । 
करन सब बातों के! विचारते हुए यही अच्छा जान पढ़ता है 
कि तुल मेरा खालसा क्रके सब कगड़ों से दूर हो जाज्ो । 

अते०। अहन ! तुम नहों सानतो ही । लो सें ही चला 
जांता हूं। 

यह कहकर स्तेन्‍्द्र सिंह उठ खड़ा हुआ और चाहता था 
कि चल पढ़े कि कनकलता ने हबढ़जाद हुई आंखें से पकड़ 
लिया और कहा:---“अच्छा, भाई बैठो ! बैठो ! भाई बैठे, 
आथ मैं ऐसी आत आपनी जवान से ल सिकालूंगी ।” 

यह सुनकर सलेन्द्रसिंह अपनो जगह पर बैठ गये जौर 

३0० ता ने पूछा/--“अच्छा तो तुम्दों बताओ कौत सी 

ज्ोंची रहे है ४ 
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अते०। बस ! बस ! मुंह बन्द करो । तुम्हारा भाई इस 
बात को सुनने को ताथ नहीं ला सकता । 
यह कहकर बह उठ खड़ा हुआ | परन्तु कनकछता से 
किख़कियां लेते हुए सामने आकर कहा:ः-- 

#अच्छा | तुम्ह री यदि ऐसे हो संशा है तो सामने 
बलने बाली लहनी माता को में साक्षी देकर प्रतिज्ञा करती हूं 
कि आपलोी आंखों के सामने अहमद्शाह को लाश के लोटा 
कऊर ही सकेगी ।* 

इसके बाद दे/्लें उस कमरे से निकले छौर ऊपने अपने 
जयणागार को तरफ जाते दिरुलाई पढ़ने लगे। _ 

नय+०७४त--+ 
छठवां परिच्छेद । 
५ डूत 

दूल को लौटे हुए आज लगभग एक महोने के ऊपर 
है। गये हैं। अहमद्शाह ने समका था कि अब शादी का 
ख्म्ाच्षार आजा हो चाहता है। इसी छा शा में, सरूने झुशो 
झुशी एक मद्दोने बिता दिये। किन्तु जब एक महीना के 

. लगभग बीत गवा तो उसके रूयालात ने रेंग बदलने शुरू 












रूथाब देखता हूं । ऐका जान पढ़ता है कि सानों उसकी त- 
वीर भेरे सामने नाच रही है और मुफे युला रही है। * 
यह घनकर निजामुद्दीला चुप हो गया । उसने समझा 
अमकाने से कुछ काम नहीं चलेगा , इसको सिर पर इश्क का 
भूल सवार है, यह इश्क में सतवाला दे। रहा । इससे; इससे 
झुछ कहना फजूल देगा | आखिरकार उुसने कहाः--“तो 
फिर हजूरबाला की क्या राय है ?” 

झष्ट० + ( कु सेंच कर ) तो फिर फैज-कथोी करनी 
चाहिये। 

लिजा०। बहुत खूब। 

यह कइ वह सलास कर लौट चला कि अहमदशाह ने 
घुनः आाधाज देकर कहा:-- 

“क्यों निजामुद्दौला! क्या यह अच्छा न होगा कि क्रि 
से एक कासिद भेजकर उससे उसकी राय का खुलासा मंगा 
लिया जाय ४ 

निजा० | बजा इरशाद्‌ ! यह एक बहुत ही अच्छी कार- 
रबाई है। 

.._ इसके बाद्‌ एक कासिद्‌ बुलाया गया और अहमदशाह 
जे-उसे बहुत तरह से समफा बुफा कर जिंदा किया और फिर 





_निजामुद्दौला ने भो अपना मार्ग लिया।. 











.. झ्मस्त उपस्थित राजपूतों को आग्रह युक्त देखकर 
अ्ेतसिंज ने सब को सस्वेशचत कर कहा:--“जिस काम के 

आप लोगों के कष्ट दिया गया है, बह सब तो जाप 
लोगों के भालूम हो है। झब कहना सिर इतनाही दे कि 
हुष्ड अहलदुशाह के। इस लोगों को तैयारियां मालूम हैः 
गई । बह जब निश्चप हो चढ़ाई करेगा | इसी भेद के ज- 
लाने के लिये उसने ऊाज पुतः एक दूत भेंजा हुआ है जे 
बहजानना चाहता कि हम लोगें का खास इरादा क्या है?” 
.. यह झलते ही ठाकुर मानसखिंह का शरोर क्रोध से 
कॉपने लगा । वह उठ कर कुछ बेःलना हो चाहते थे कि 
अभस्त राजपूत खड़े हे। गये और एक स्थर से बे।ल उठेः-- 
“कपा लोगों का झ्ब कुछ दूसरा इरादा हे। सकता है! 
बाण तो जान देने के लिये तैयार ही हुए हैं। यह बात 

कभी भी गबांरा नहा कर सकते ओएर न दुल रहते 

















दिन के लिये? 


एक सैनिक ने उठ कर 
बुलाने की आज्ञा क्यों सहों दी जाती १ 
देखें कि बह किस है।सिले पर पैः 
में ऋइमदुशाह के पत्र के उत्तर में उस 








मधुर मंजुला 

आइोरदुगे को विस्तुत चह्ार दीवारी के भीतर एक 
छोटटा झा राजाप्रसाद है | प्रसाद के चारों तरफ विशेषतः प- 
फिबिस को सरफ अनेक आन्द्रब्धंक लतायें शलगो हुई हैं, 
और थे हरी भरी होकर इतनी उसड़ पढ़ो हैं कि उनकेए 
जुजञान काड़ी कहना कुछ भी अरुविकर न हे।गा । लताओं, 
की कड़ियाँ काट छांट कर इतनो सूचघर और झुद्दौल कर 
दी गह हैं कि ये देखने सें बढ़ो हो भलो जान पढ़ती हैं। 
उनके नोले, पौले, लाल और सफेद फूल और भी गजब दा 
रहे हैं। टूर से देखकर कभी केई ऐसा गुसान ही नहों कर 
सकता कि यह लताओओं की टट्टियां हैं, बरन्‌ देखनेवाले के मं ह 
से अमायास हो निकल जायगा कि आहा फूलों का क्‍या 
आच्छा पद्चाड़ बना हुआ है | 

... तन छताक्रों को टष्टियों का हश्प ऊपर से जैसा ही 
अनोरस है। उसके भोतर थैंसे ही सत्तोहरता और रसणोयता 

है। लटकलो लताओं के। काट कर भोलर एक रम्य 
का को श्लोक फूलों से बसा हुआ है। और उसी 
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जरा भी चिन्ता नहीं है। जो कुक 
हुआ हूं यह सब लाचारी से है? 


... झ॒ंजु० । (बात काट कर और उठ कर) प्यारे, अब अहुत 
देर हे! गई । जाने देए, कल में जवशय तुम्हें उत्तर ढूंगी। 
यह झनलते ही सधुरसिह सामने आकर खड़ा हे! गया 
और घुनः ठसका हाथ पकड़ कर बे|ला:--“नहों प्यारों!. 
आज बिना साफ उत्तर लिये मैं तुम्हें जाने नहीं ढूँगा।” 
अंजु० । नहीं प्यारे | आज जाने दो | कल मैं अवश्य 
उत्तर दूँगी । कारण कि, झब मेरा चित्त डबांडोल हे रहा 
है । कुंवरी जो के पूजन का समय बहुत ही समीप जा 
जया है। 
| अधु० | कैसा पूजन! 
.. संजु० । क्या तुम्हें नही मा।लूस है। आज, लगभग प- 
न्द्रहके दिन के घोत चुके हैं | उन्होंने एक महीने काज्त था 
रक किया है और नित्य सन्‍्ध्या के समय शैलकुमारी णिरि:- 
ता की पूजन के। जा तो 
_ हैं, स्यारे हाथ छोर दे। | जिलस्ब देने से पूजन में बिल्न 





अचु०। तब फिर बचन दे। । 
संजु० | इसका उत्तर कल दूंगी 
अघु० । नहीं ऐसा कदापि भो नहीं हे। 
कर ) जान पढ़ता है तुम्हारों यही बच्चा है कि में 











सिर काटकर मेरे सामने लाबोगे उसी समय में तुमसे बिवाह 
_.. अंघु०। ( प्रसस्कतता“जऔौर गर्भोरता से ) बहुत खूब ! य- 
झापि यह कार्य कठिन और असाध्व है तथापि में यथासाध्य 
इसको पूरा करूंगा-या बोरगति के प्राप्त हे। कर उस 
अन्‍्म में तुलसे मिलूंगा । 

यह कहकर युवा भधुरसिंह उठा हौर' बहां से एक 
तरक्ष को चक्ता गया | इघर स्वदेश प्रीतिपू्ं वीरथाला सं- 
जुला भी राजकुनारी कनकलते की सेवा में तपस्थित हुई । 





नवां परिच्छेद । 
नौच न छोड नौचता। 

दुष्ट अहसद्शाह नित्य दूत के लौटने को बाट देख 
रहा था ।--बैठे बैठे दिल गिन रहा था, रात करवटों से 
अदल रहा था » उसको आंखों में नॉद का नाम तक न था। 
अह् दिन रात यही सोंचा करता कि देखें इस बार दूत क्या 
समाचार ल्लाता है, देखें पवतसिंह केसा उत्तर भेजता है। 
बह विचार के तातें में इतना सलक गया था, वह प्रंम के 
अद॒ में इतना भतवाला हे। गया था कि उसे इस बात को 
जरा भी चिल्ता न थो कि पव॑ ससिंह राजपूत घराने का है, 
उसका कुल प्रतिष्ठित तेजनान और बीयेश/लो है । बह 
आ्राण रहते तक कलकल ता के। देने की बात तक नहीं करेया। 
उसके बीरराजपूतों में से जब तक एक भी जिन्दा रहेगा तब 
लक बह कनकलता को तरफ देखने तोदेगां ही नहीं । इसके 
अतिरिक्त उस दुष्ट के। इसका जरा भो रूयाल सथा कि 


यो तो खाधारक राजपूतखियां रत 
किर ऐसे खीर, ऐशवर््यंशाली हं 
कन्या छकिर क्या बड़ स्लेच्छें के महल >- 
रैगी ! रूल्य है जैसा कि तुलमोदासजी कनकटकीरन्‍ जे हे 
दशह गहि काहुन सारा, हरे बुद्धि अल ज्ञान विचारा ७ 
यही दशा इस समय दुष्ट अहमद्शाह को हे। गदे है । वह 
दूरदर्शिता के खेोकर इश्क का सतवाला दो रहए् हें और 
विचारों के समुद्र के लहरें का खूब चपेढ़ सता रहा है। 
आज भी यह द्रबार आम में शाही लिजास पहिने 
बैठा हुआ विचार के लहरों का शिकार बन रहा था कि 
सामने से दूल जाता दिखलाई पड़ा जिसके साथही यह म्सक 
हो उटा और बेग्लाः---“जहा ! लुम आः गये ! कहे! सब 
हर तो है १* यु 
चह् सुनकर दूत ने लिर मुक्ा दिया और कुछ न कहा। 
अह0 | ( कुछ विश्मित हें।कर ) बेले।, बोले! सी 
ख़बर लाये ? 
दूल को इस बार कुछ साहस हुआ । उसने रुपान से तल». 
लार निकाल कर अहंमद्शाह के जागे रख दिया ॥जिसकों . 
देखते ही बह चौंक ठठा,--उसकी उम्मेदों का खून हे। गया... 
बह चेहरा जो किसी आज्ञा में कभी कभी चमक उठता चा,-+ 
एकाएक तलवार देखने से सललोन जज 




















बीर-बराहुता । 

7 2+-->ह  सक ज फबब्मन ३८० उनका 
नह, गरोर घरणराने लगा.-“जिफल साण हो उसके मुंह थे 
लिकल गयाः---” हैं, उसको इतनी जुरात | ओह ! सगरुर ने 
किस घमणदढ़ पर ऐसा किया है /” 

फिर बह दूत से ओलाः---“क्या तुम्हें ठसने कोई खत 
भी दिया है ?* 
उसने उत्तर दियाः--“हां, जहांपनाह ! चलतो वक्त 
जहां के मो रसुंशी ने एक खत भी दिया था। 
अइह कहकर उसने एक बन्‍्द्‌ पत्र अहमदशाह के पैरों 
के पास रख्ष दिया | लद॒ननन्द्र वही शुलाजी श्ांखेबढां के 
अधान भस्तो को तरफ सुढ़ी । उससे उसका अभिप्राय समझ 
कर लिफाफे के उठा ल्लिया। और उसको फाड़ कर उसमें से 
एक पम्र निकाला, जो सस जलाने को रिवाज के मुषाफिक 
फारसी जब्ान में लिखा हुआ था | पाठकों को जानकारी के 
लिये उसको नकल इस नोचे लिखे देते हैं । 
जो दुष्ट बादशाह ! 
हैरे दोने पन्र मिले । पढिले का तो किसी खास 
शरज से उत्तर नहों दिया गया था किन्तु जाज साफ लिख 
देने के साथ हो एक तलवार भेजे देते हैं। समफ ले ! जब तक 
एक राजपूत के। भी उसके चासने को सामध्यं रहेगो सब तक 
हू कनकलला के पा -लड्ी सकेगा ।ऐ अदूरदुर्शों बादशाह! 
जान पड़ता है तू अबश्न शीघ्र ही जहन्जुस के जाना चाह 
है | तू शपलोी सेना, बल और राज़ के घमण्ट में भूला हुआ 
है क्षार मुझे कमजोर और अपने सामने के येग्य न देख 
कर जबेदुस्ती कनकल्लता के शांदी करने के लिये चाहता है। 
घर ऐ घमणड़ी ! याद्‌ रख, तेरी यह संशा प्रलय तक काम- 
_ श्राज्न श्र ड्लोगो, एक कुलोन प्रतिष्ठित हिन्दू ज्ञान देना 





लिये इसी में नलाओ 
लड़की की तरह रूपाल कर | नहीं तो त 
भूमि में आ 
चद्‌ में साते हुए अहसदशाह की आंखों में इतना झु 
ही खून उतर आया | उधर पर्व तसिंह की हड़ता कह के! |! 
साम द्रश़्ारी चकित और स्तस्भित हो गये। किसी की जबान 
सेचूतकननिकला सका।  _. - 
अहसदशाह क्रोध भरी हुई आवाज में बेललाः--“हैं 
इतना है।सिला ! नादान, मेरी ताकतों के हो ४ 
हैं। जान पड़ता है मौत उसके सिर पर जांच ' 
लगरुर, काफिर ! तेरी शेखो जे सिष्दी में न मिला हूँ तो भेरा'. 
लाल अहसद्शाह नहीं । तू नेरे इरादे पित्त 
काफिर ! ललून ! तेरों गरदून होगी और मेरी 
( द्रबारियों को तरफ देखकर ) देखो 
खत लिखने के वक्त भलून के अपनों जान 
न झाया।” शक 4:02: उपर 








। फिर जाननिसारोको उज् हो किस बात का है? 

आइह० | बस! एक दम चढ़ाई । तोन दिन का मौंका हैं, 
जो चाहे सो कर लो । चौंये रोज बोस हजार फौज के साथ 
कूंच करना हेगा। 

सिप०। बहुत खूब ! 

इसके बाद घोरे घोरे तमाम द्रबारो उठ कर अले गये 
और अहनदशाह भी सदल में चला गया । 

--६+७४७%७५»--- 
दसवां परिच्छेद । 
कनकलता ओर मंजजुला । 

रात के बारह बज गये हेगे । आहोरदुर्ग बिलकुल लि 
स्तञ्च सा है। रहा है। ऐसा जान पहला है मानों इसमें को दे 
रहता हो लहीं । परन्तु कभी कभी सव्यप्टी हवा के फोकें के 
साथ उन सिपाहियों के ललकारने को आव/्ज, जो पूरी 
झुस्तैदी के साथ दुर्ग को चह्वारदी बारिये| पर चढ़े हुए पहरा 
दे रहे हैं,---.आ आकर उस निरूतब्चदा को लोढ़ देती है। 
और दूसरे लोगों को सावघान कर जाती है । दुर्ग के मध्य 
बाले महल में राजपरिवार के सम्पूर्ण प्रायी अपने अपने 
शबनागारों में पड़े हुए हैं जिसमें छोई तो सो गया है, के ई 
भावी युद्ध में विजय पाने के लिये मंसूबे लड़ा रहा हे और 
कोड किसी रविल्ता में निम्न है। रहा है । मतलब यह कि 
जिलने हैं दनके दिलों में उतनी हो किरूम को ल्रें उठ 
रहो हैं । ड् 

देखिये, पाठक देखिये ! यह कौन सो जौरत है जो 
इतनी रात के समय इस लताकुंज से निकली जा रहो हे! 








लो जाने दोजिये जौर जाइये संजुला के पीले-ई 


देखें यह इतनी रात के समय कड्ठां जाती है। 


लताजुँज से निकल कर मंजुला सीचे ् 
जागार में पहुंची । देखा तो बह कुशःसल पर 
पहिले तो उसने जाना कि बह से गह देगी, परन्तु ३ 


छसने द्वार के घोरे से खे/ला है,कि कनकलता उठ कर बैठ 
गई और बोलो:---संजुला ! इतनी रात को कहाँ ?* 
+ संजु० । ( घबराहट से ) एक बढ़ा ही आावशपकोय समा. 
चार देने को आदे हूं। 
कन०। ( कुछ आश्ययिंत देकर ) कैठ आवश्यक्ीय 
समाचार ? 
अंजु० | ( विस्मय से ) यदहो कि अहस्द॒शाइ फौज लिये 
अढ़ए छा रहा है। कह 
कल ० । दि: इसमें घबराने क्रो आत ही क्‍या हे। 
रू इसमें कुछ आशचय करने की जरूरत ही. है! यद|लो सबेड 
साधारण जानता है कि बह जरूर चढ़ाई करके मेरे परि: 
बार के। समरभूमि सें लोट/बेगा | ५ 0मशकॉड 
संजु० | सब तो बही ही मुश्किल ह्वैागी ) . ० 
कन०। मुश्किल कैत्री ? दि: इसमें । हो 
को बात ही क्या है ! छत्रि थों का कार 
मयोदा के रिकित्त समरभूनि में लड़ने 















£: कक: रहने पायेगा । नहीं कभी नहाँ । यदि बरदा/पिनी, 
अिंदबाहिनी दु्गों माता ने कहीं झन लिया तो फिर 
दुष्ट भी अपनी करनी को चहुंच जायगा । क्‍यों संजुला। 
हुम हरती क्यों दिखाई पड़ती ही? 

अंजुला जो चढ़ाई का सनाचार सुन कर कुछ कम्मित सौ 
हो रही थी, कनकलता के इन हढ़तापूर्ण जो शोली बातें। को 
झुन कर उसका हुर॒य वीरता से भर आाया,--उसको इट्टियों 
में राजपूती रक्त दौढ़ने लगा। और कनकलता ने पूछा:-“यह 
अमाचार तुम्हें कैसे मिला है?” 

संजुला जभी अभी सधुरसिंह जो इसी लिये मेजे गये 
से, ऋाथे हैं | रास्ते में उतकी मुफडे भेंट हो गई दै। ल्हों 
से ही मुफको यह घात भालून हुई है। 

कन० । तुभसे मधुर सिंह यह गुप्त भेंद क्यों कहने लगे ? 

संजुला इसका कुछ भी दत्तर न दे सकी । उसके चेंदरे 
घर हवाइयां उड़ने लगों | बढ़ी मुश्किल से उसने जपने 
को सम्हाला और बात बनाकर कहाः--“मुक्के उनके 
जाने का हाल भालूम था | इससे जब मेंने उनको देखा लो 
चधूछा | बहुत आप्रह् करने पर उन्होंने यह भेद बतलाया हैं 
( बात का रूख बदल कर, जिसमें कनकलता फिर इस विषय 
अें कुछ प्रश्न न कर सके ) आपके अनुष्ठान में कदाचित्‌ 
आरही दिन बाकी होंगे। 
& + करत हों प्यारी भंजुला ! कब चार हो दिन बांकी हैं। 
आदि भक्तबत्सला सिंहवाहिनों बरदायिनी कल्वानों माता 
जे भेरी बिनती स्वीकार कर लो तो अवश्य में अपने शत्रु 
से बदला ले सकंगी और सफल मनोरथ होऊंगी | 
ब्यारी संजुला ! देखो न पिता जी दि के ही किक 





हूं तो कलेजा फटा जाता है। प्यारी संज 
अच्छा न होगा कि मैं स्वयं आत्स-हत्या कर | 
ऋफटों का निबदेरा कर दूं।  - कै छऋ ७ 

पद छत कर संजुल्ा मुस्करा पढ़ी और ' 
शुख्हारी श्रो ऊकक्‍ल खूब है । क्षत्री के ९७७४० ९ / 

कायरता दिखिलाना न्यः्यसंगत है । नहों कभो नहां। 
में तो जरूर सरदानी लिबास में समरभूमि को जाऊंगो जौर 
दो एक शत्रुओं को यमपुरी का राख्ता दिखला कर चैन की 
लोन्द से सोऊंगी 

संजुला के असाधारण साहस को बात झुत्त कर कातर 
ऋद॒या कलकलता को ज्ञान हुआ । उसके शरोर में 
खून जोश सारने लगा । उसने कह्टा३---हई ४२००० 
खुसने बहुत ठोक कड्ठा ! में भो ्स्ञ 
भूमि को चलूंगो और युद्ध छोज् में ही में मय विसर्जल करे 
भरदालो लिवास में रहने से किसो को हम ॥ 
लक. होगा भो नहीं | ( हाय मज़कर ) कहो / 
लिया,---कहीं झयोग ने साथ दे दिया तो सें 





हु बी९-बराजुनो 


करना अभी हस ठीक नहीं समभाते ! इसते पाठफ़गदा छत्ता 
करें फ्रौर घय्यं से आगे के बयान को पढ़े उसको स्वयंहो 
'बिंदित हो जायगा। जिसके ठत्तर में मंजुला ने मुस्करा कर 
कहाः--/“इसको कोई चिल्ता नहीं है | में सब कुछ ठीक कर 
लूंगी 

यह कष्ट वह बाहर चली गद। आइये पाठक हस लोग 
ओो चलें और कनकलंता को अपने ग्रत की सिद्धी का यज 
करने दें । 





कर 
+552४8३८---- 


ग्यारहवां परिच्छेद । 
चढ़ाई । 

यह कहाजेले अहुत शी टोक है कि इश्क एक ऐंकानोच 
औूत है जो आदमी को मनुष्यता को सोढ़ी से नीचे गिरा 
देता है | उसके ऐसा सतिभनद बना देता है कि उसमें अपनी 
डुराई या भैलाई के जानने की बुद्धि ही नहीं रहती ॥ उसकी 
आँखें अन्धी हो जाती हैं,---ठसे कुछ द्खिल्लाद नहीं पढ़ता 
उसके कान बहरे हे। जाते हैं,---बह अपनी भलाई बुराहें 
को छन नहीं सकता । वह बराबर देखता है कि मुकसान-हो 
रहा है पर उसे उुसकी जरा भी चिन्ता नहीं रहती। लोग 
उसे सूमफाते हैं, लाख तरह से उसे उसके सीचे राझते पर 
लाने को कीशिश करते हैं परन्तु वह लोगों के कहने पर कान 
नहीं देता/--सोचे रास्ते से सदा दूर ही भागता किस्ता 
है। यही दृशा छहनदशाह को इस समय हो गई थी। उसके ”] 
सिर पर भी वही दुष्ट भूत सवार था। यद्यपि अनेक दूर- 

लोगों ने उसे बहुत रुमफाया, तरह २ को चेष्टाओँस्से 









इज्जती लक का रूयाल न था । 

+ शाजा प्॑तसिंद पर जे। उसने चढ़ाई की 
को करनी थी | यद्यपि बह खूब जानता था क्रि'ः 
उसकी संशा को कभी भी पूरी करनेवाला नहीं है और युद्ध 
'किढ़ जाने में हज रहे बोरों के रक्त पानी को तरह बह जा- 

लेकिन क्या चिन्ता ? बह भूत के इतलाए"बश में हे! 
/ “जया था कि अपनो बादशाही के! अपसे हतयेरं जरथाद कर 
देने,--हजारहें जवाने के खून को नदी बहा देने कोते- 
यार था किल्‍तु उस भूत के! ठतारना नहीं अहला था | कत्त- 
कलता को रूवाली तस्वीर हर वक्त ठसके अओआंखों “के सामने 
फकिरतो रहतो थो और वह उसके पाने तक-कों चेण्टा में. 

अपनी जान लक लड़ा देने के। तैयार था |! छल 

सबेरे का सुद्धाजना सम्रप था । सूस्य॑श्तगावाल के; 

है।ने में अभो एक घयटे को देर थी कि अहनदुशाह 

जो दो दिन से दुगे आद्वेर को घेरे पड़ी घो, 

जलरफ बढ़ती दिखलाई पड़ी ' 

घसबरद्धी बादआद एक भारी द्वाथी पर स 

सके ऊपर चांदी का होद, जिसमें सोने के बेल 
. कसा हुआ था । इस समप अहसदूशाह 

प्रकार के रूयाल पैड हे। रहे थे, 











८ ५-० 2३+०॥/ आमुल्द्र को तरह सेना के देखकर,--- 
उनके के।लाहल के सुनकर, सामना करने को ताथन ला 
आकेगा और सयभीत द्े!कर कलकलता के। ला ऊपंणा करेगा 
प्रस्तु ठसका यह रूपालो पुलाव जिलकुल कच्चा था; राजा 
पबतरस्चिंह एक कोर फछौर प्रतिष्ठित घराने का सपूत था। 
यद्यपि शाही सेला से खासना करने की छमता नहीं रखता 
था, और खूब जालता या कि विजय पाना असम्धव है 
परन्तु उसके बोर हृदय में कभी भो भय का सोचार नही 
हुआ और न कभी प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्यवाही करने का 
ज्ष्यान हो पैदां हुआ। वरल्‌ उसने उदय में हढ़ संकल्प कर 
लिया कि इस बेइज्ञतो को अपेद्मा समरभूलि में मर जाना 
शाख द्रजे-शच्छा ओर आदर्शनोय है । 

आाही सेना बिका रे।क टे।क आगे के! बढ़ती गई । पर 
आश्लये तो यही था कि राजा को तरफ से उसे रोकने को 
जिलकुल चेण्टा न क्षों गददे। किन्तु ज्योह्टों वे फाटक के पास 
पहुंचे हैं कि ये एक सनसनाला हुआ तोर ज्ञाया और 
आइसदुगशाह को ढौद्‌ में घंउगपा । उसने जिधर से. तीर 
आया था उस तरफ को सिर उठाया कि एक दूसरा लोर ढसी 
तर सनलनाता हुआ आया और ठीक उसके आगे दौद से 






अधप: अहदनदशाह के जाश्यस्य को सीभान 
'किस्मय से सोर के! उठाया । देखा उसमें 


लोरंदाज ने यह तीर चलाया है वह 
सार सकता था । परन्तु ऐसा नहों हुआ, 
का चेके से मारता घम्म नहीं है। इससे तुफे 
हैं कि देशश में आ, कनकलता के पाने कि ग 4258 ..। 
छोड़ दे और सोचे अपनी समुन्द्र सी सेला के साथ 
नहीं तो फिर तेरी जान की भो खैर न हेगी पा सधु 
पत्र के पढ़ते डो अहसदशाइ के हे।श इवाश 

/ तीरन्दाज को सफाई देखकर उसके खून खुशक हे। गये। उससे 
कुछ भयातुर सा हे!'कर हाथी को सेना के पौछे की तरफ लौं- 
टाया, परन्तु पीछे पहुंचतेही उसका बह रूपाल कपट से बदल 
जया। उसने अपने सेला नायक के हाथ में सेनापति का 
अधिकार देकर किले पर चावा करने का हुक्म दे दिया 








हा “37227 अबतन० 8०२ ०००)१००००- 
की तरक से दिल तोड़ धावा हुआ, पर 
'राजपूती तलवारों के आगे उनकी एक भी जल बसाई। किले 
घर से आने जाली गोलिये| तथा तीरों को बै/छाड़ ने उनका 
लइस नहस कर दिया। मुसलमानों को हिम्मत टूट गई,--- 
अहुत सिपाही बेमौत सारे गये | आखिकार एक भारो जु- 
कसान के साथ उन्‍हें किले के धावा के छेड़ कर पोढे को 
लौट आना पढ़ा। 

झुखलसानों को इस प्रकार नीचा दिखा कर बोर राज- 
चूत झुशी झुशी अपने घोड़े साथियें को रक्षा के लिये छोड़ 
कर भइल की तरफ जौट गये और रक्त कगण बढ़ी सावधानी 
से टहल टइल कर शत्रुओं की चालों को देखने लगे। «७ 


वि 
बारहवा परिच्छेद्‌ । 
सल्लाह + 

आपनो सेना को निराश लौट आने के कारण अहमद- 
शाह के हृदय परभो निराशा को भलक दिखलाई पड़ने 
लगी | पहिले तो उसे सत्सांग का रास्ता दिखलाई पढ़ा, 
असक्षी तबोयल कुछ ढीली पंड़ चली | उुसने सोचा व्यथे खून 
बहाने से लान ? केवल झपनी एक लालसा के लिये सिर्फ 
आज हो मैंने हजारों थोरों का खून कर हाला,--हजारहे 
जाताज्ञों को गेद्‌ खालो करा दी,--ह जार हों नवये/वनाओं 
को जिचवा बना दिया; परन्तु इसके साथ हो जो उस शैतान 
झूतते जोर किया लो फिर उसका हृदय काला छे। गया, 
झसकी कांति बदल गठठे,--ठसके ऋद्य से दया दूर भागी, घ- 
जग ने जरा सहारा दे दिया कि उसे आन को लान हो 








हनी तपाकी ] | «5 





जहां | अगर होगी भो तो तुम्दवारे साथ ।” 

..._ यह झनते ही अहमदशाह का दिल घक्क से हे। गया। 
छस्ले फौरन तलवए्र खोंच लो । चारों तरफ देखा,--कोदे 
भी महीं | तलाल द्रबारी सिर कुकाये सानने खड़े हैं। उसने 
ऋब से पूदा, कादे झावाज देनेवाले का पता न बता सका 
अहरो घुलाया गया । बह भी जहमदशाह के दिल सेशझ - 
के दूर न कर सका, न- सवाज देनेवाले का पता बता सका॥ 

ल्ाचार “घेरा' को आज्ञा देकर अहमद्शाइ ने सथ को विदा 
किया और स्वयं विशेष प्रहरियां को रक्षा के लिये बैठाया । 





_ जन्‍-२०न--- 
तरहवां परिच्छेद । 

न्‍ देवी दर्शन 

.._ बैद्या पशने का समाचार दिजलो को तरह आाहेर दुर्ग 

से ज़ारों तरफ फैल गया। राजा येद्धा सभी लोगें के इस 

शकताचार ने एक और ख्षिपद्‌ से फ़ेंछा दिया | कारण कि, किले 

हे बहुत धेण्ड़े दिल के. लिये सास्/न था । इससे राज़ा प्रजा 





कल घूप दीप इत्यादिये। 7 हक 
.._ हां पाठक ! ठीक ठीक याद आया, आज 








... में वह ऐसी लवलीन हे। गदे कि उसे संज्षाहोन कहना कुल - 
बजा नहों हे।गा। 
लगभग जाध॑ं घणटें तक सुकुमार शआालिका इसी प्रभार 
झेहनघ देशकर पढ़ी रही । इसके बाद एकाएक ठणका फॉका 
आया चारों सहेलियां तन्द्र/वस्या में है| गद । तब सिंह 
बाहिनी कुपोलुं माता प्रगट हुदे । उधर राजकुनारी ने भी 
किए उठाचा,--दर्शन से नेत्र के त्स्ति कर उसने पुनः लाता 
के अरणें। में सिर कुका दिया । लाता ने पुनः आपने हाथों से 
रसके सिर को उठाया और झक्कलमय मधुर मुस्कान ले कर कहाः- 
«कनकलता ! चिन्ता नहीँ । तू अवश्य अपनी प्रतिमा को 
धूरी करेगी ।” इतना कहने बाद्‌ माता जगतजनलों अन्‍्त- 
-घॉल दे। गई । और फिर जब कनकलता ने नेन पसार कर 
देखा लो सिवाय मन्दिर और मतिसा के कुछ भो दिख- 
जाई भ पढ़ा। 
इसके बाद राजकुमारी सचेत हुई | उसने सिर सठा 
कर देखा,--शहेलिये| को हाथ जेड़े खड़े पाया ओर फिर 
छसने खुशी खुशी राजभवन का सागे लिया । 


चोद्हवां परिच्छेद । 
अन्तिम बिचार । 


.._. शाज अहलद्शाह को किले का घेरा ढाले पूरे तोन म- 
होने हे। गये हैं । इस बच में उसको लरफ से खूब कड़ा इन्त- 
जाम किया गया था कि रसद्‌ कया आदुनो भो दुग में बमु- 













चा,--अतएव खाने को तकलोफ ने राजपूतों 
दिया और घीरे घोरे वे अघीर हो ठठे। 
४ अश्यपि अहलदृशाह इस सूसय भी झुलह करने 
चा किम्तु उस स्धि-पत्र की शर्त ऐसी कठोर. 

उदब्बाल देनेबाली थी कि, जिसका शक्जू८करनो 
बहा पर्व तसिंह उस शर्ते को घुसने को भो ताबुसड्ढी रर 
बह भर जाने, सिट जारे और सदुए के लिये र 
भें सो जाने के राजी थे किन्तु जिल्ञत को 

हटगिज गवारा क कर सकते थे । वीर राजपूत 
कृत मुसलसान बादशाह से कुछ का 
अद्यति उनके फांके पर फांके डे। 











रहेगा । सम्पूणे राजपूतगण तुम्हारी इस बीरता, स्वामी प्रि- 
यला/लचा विश्वस्ता के एडपान के बोक से सदा दबे रहेंगे 
चाहे यह दुलियां न रहे, चाहे संसार को झुंखमय करनेवाले 
सूर्यभगवान दस रंसार से चले ऊांय, चाहे यह चद्रदेश इस 
संसार से'झहण्ट दे। जाय,---पर न्तु मेरा यह दिल तुम लोगों 
के एडसान के कभी नहीं भुला सकता | खैर, इन बाते के 
यान करने को कुछ भी जरूरत नहीं है | जे कुछ मेरे मुंह से 
लिकल गया हैं यह एक दिली जे।श था । मैंने तुम लोगों के 
क्षेषल इसलिये बुलाया है कि झब क्‍या करना चाहिये क्योंकि 
आअत्रु आज तोल सहोने से घेरा डाले पढ़ा है, रसद्‌ बिलकुल 
खतन हे। गद्ने है, अल्कि दो तोन दिलों से फांका भो हो 
हा है। इसके अतिरिक्त बाहर से भी किसी प्रकार को आशा 
है क्योंकि शत्रु का घेरा बड़ा जबंदस्त है । 
यहां लक कहकर पव॑तसिंह चुप हो गये और तब सेना- 
पक भानसिंह ले उपस्थित राजपूतों के लक्ष करके कहाः-- 
... «सहाराजाधिराज ने जे। कुछ कहा है बिलकुल सत्य 
और ठीक है| आप लेएे। के! सालूम हैना चाहिये कि तीन 
आर दिन से बराबर राजपरिवार के लोग एक वक्त मेजन 
कर रहे हैं । रसद्‌ झब बिलकुल नहीं है और ,न उसके लाने 
का कोड इन्तजास हे। सकता है । किन्तु मेरे बोरें ! राज, 
/ एन के लिये यह बड़े शर्म को बात है कि वह 
करतब दिखाये हो इस चेरे को बुरी भौत 
| जितने छोग आये हैं सब के! एक दिन 


न्भ्ज्थ््ख 















सतत में पानी का एक बुला है, प्रत्येह २ 
लिये तैयार रहता है । यह संचार क्या 
करे-चेत्र है। जे अप्ये और येहों भर गये 


“ज्ञान लोग थे ? बोरणण ! ये बही थे 


स्येक्षावर किये हैं,--ये लोग वही हैं जो 
खोकर नहीं' मरेंतूहैं, किल्‍्तु इनःलोगों ले 
हरी दूबें को अपना बिस्तरा बनाया है। 
यह हुआ कि आज तक युद्ध के ठ' 








इक्षा हुआ और छुनाई पड़ाः--“झवश्या 
शवश्य [7 । 
.. सामसिंह ने कहाः--“पर न्तु यह कोर्ति जनी स्थापित 
है। सकती है जब कि हम भातृभूमि पर अपने जजों को नि- 
आर न कर दें” 
उपस्थित बोरों ने कहाः---“हां हां हस लोग झपने 
असूल्य प्राणों के सरलता से सातृभूमि पर स्येद्धाजर करने 
और बोरगति को प्राप्त हैने के तैयार हैं।” 
घथे० | साहसी बीरों ! मुके भी तुम लागें से ऐसीही आशा 
अी। निरुषन्देश तुम लोगों के नाम भी, तुम्डारे सल्तान_. 
जुरुद्वारे पुरुषों ही की तरदे याद करेंगे ( ढबढ़बाई हुईं आंख 
से )चेरे घोरों ! मेरे दुःख के साथियें। ! अरब वीर को मै।त 
अरने के लिये तुम्हें तैयार हे! जाना चाहिये । तुम लोग 
इसी अभिप्राय से इस दुगे में जम! हुए हे), और तुम 
लोगों का प्रथम ही से शत्रु को यनपुरी पठाना प्रधान लक्ष 
था । किल्तु ऊब किले में अल्द रहने से काम नदों चलने 
बाला है क्‍योंकि रसद बिलकुल नहीं है। न बाहर निकलने 
की का केादे उपाय है फिर फाकों से बचने के लिये कौन सा 
छपाय किया जाय ? 
बसके साथ हो जावाज आ दे: “मारना और सर सि- 
डा! ।॥* 
इसके बाद भी सपस्थित बोरों ने एक स्वर से कइटा:-- 
#हल लोग यहां गोदृह्दों को सैत यानो चरपाओ पर पड़े पढ़े 
आये हैं । जब हसको एक दिन भरना हो है तब 
क्यों न हम इज्जत को भैतत भरें और बीरगति को प्राप्त हैं।। 
..._ चजे० निसन्देद ! अब इसके सिवाय के।ह दूसरा उपाय 


उपस्थि लोग । नहीं नहीं ऐसा क्यों होने 
क्या कायर हैं। 
पबं०। ( प्रसखता से ) जान पढ़ता है तुम लोग 


अख्य प्रत्येक राजपूल के इदय में एक अस चारख शक 
हुआ था । यद्यपि उनको पूरा पूरा 





घा कि पहिले ुगे में रक्षित 
८८ 72% < २६ जरोजवादिरातों के भी भाग्य का 
2 कैसला दिया इसके साथ ही पाठकों को यह भी 
जान लेना चाहिये कि बास्तव में मारने और सर सिटने का. 
मतलब यही था कि. जब राजपूतों को अपने भारी 
शत्रु के साथने सफलता को भलक दिखलाई न पढ़ती थो, 
लो बे पहिले अपले तमाम जरो जवादिरातों को,रत्रजड़ित 
एक अमूल्य आशृषणों को अपने हो हाथों से जला 
कर खाक स्याह कर देते थे | स्त्रियां चिता पर बैठ खुशी खुशी 
अपने शरीर का,भाश करती थों जऔौर ठनका विशुद्ध सतोत्व 
पूर्ण आण पधेरू धु्वां के साथ उड़ कर स्वगंधास को चला 
जाता था । बाद को वीरगणश भी तलवार लेकर समरभूमि सें 
छतर-जाते ये और बहों लड़ते लड़ते अपना खातमा कर 
5 छ 

.. बुह् में जोत कर, विजय की झुशी में जब शत्रु हंसता 
दाजपूों के घरों से प्रवेश करता लो बहां राख उड़ 
कर उसके मुंह को काला करती । राख के सिवा ठसे बहा 
'दिखलाई पड़ता और उसकी सारी आशार्यें, ला- 

गीर उसड्ड उस राख से बदुल जातों 
ः लोगों ने सबका! इसी . 











हांध का खेल था। अपने दिल के 
पसीने से एकत्र की हुई सम्पत्ति के शत्रुओं के देना 
उनको कृपा के ऊपर ठसे छषेडना वे कमी भी गवारा नहीं कर 
सकते थे। वें झपने हायें से अपनों औरतों को कत्ले करना 
था अग्तिदेव को समर्पण करनो जपना मुरूव कलंड्य समकते. 
थे। हाय ! वह हश्व कैता इद्य जिदगारक हेतला हे।गा, जब 
कि एक बीर राजपूत जौरतों के जलता देखता देगा! | 
या एक कुपालु बाप जपनी प्यारी पुत्री का गला घोंदने के | 
प्रस्तुत हे।ता हे।गा। पर पाठकों के जानला चाहिये कि राज- 
पू्तों के ऐसा करने का बहुत कम सौका मिलता था। क्‍यों कि 
'स्ियां स्वयं चिता के भोतर प्रजेश कर जपने पवित्र शरीर 
के जला कर राख कर दिया करती थों, पुरुषों के! कभी तल- 
बार पर घढ्बा लगाने को कौन कहे, फहने तक की नौबत न 
आती थी । 
अन्त में सब की सम्मत्ति से यह निश्चय हुआ कियणौं- 
रलें झपने पथित्र शरीर के साथ चिता में प्रवेश "रे 
पुरुष फाटक खेल, निकल कर गत्रुओं पर टूट पढ़े । 
फनिरटें। सालृभूमि तथा सपोदा के बचाने सें अपने करीर | 
के ल्ये।छावर कर दें। 
जिदान यह सलाचार दूम की दुस में अस्तःपुर 
गया। राजपूतलियों ने भो खुशी २ हस समाचार 
प्रसक्षता प्रकट की और राजपूलों के विश्व 














हि के जाकर पुरुषों के हाथ बेंटाने 
का सलय दिया जाय | यह प्रार्थना केई विचित्र न थी। 
इसके पहिले भी कद्दे आर बोराज़्नाओं ने मैदानजक्ू में 
अपना करत दिखलाया था,--सशस्त्र दे।रर राजपूतों को 
सद्दायता की थी । इससे उनको यह प्रार्थना तुरन्त स्वोकार 
को गई और तत्शय बहुत सी बोराजुनायें समर के लिये सज 
अज़ कर तैयार के गई । 

सल्ध्या समय दुर्ग के मैदान में एक भारी चिता लगाई 
गई्दे | प्ले तो सारे जेबराज और बहुमूल्य चीजें अग्लिदेव 
के समर्पित की गदहे । पीछे, राजपूतनियें के जलने का बो- 
आअल्सख और हृदय बिदारक हश्य का परदा उठाया गया। 





पन्द्रहवां परिच्छेद । 
* पिता पुत्र 

अंचेरी रात का सल्षाटा है । राजपूतनियें! के जलने, 

आग के चधकने, लकड़ियें के फटखने, दृहकती हुईं आग 
की भयानक लबरों के उठने इत्यादि के हश्य राजनइल 
का फ़सशान से भो भयानक बनाये हुए हैं। अतएव इल 
तमास हश्यें के देखने को तांयन रखकर राजकुनारी कनक- 
लता अपने सहल में जा बैटी है और हाथ के सहारे अपने 
ऋसल कपेएल के टेके हुए, एक एक घटना को जिचार रही 
है। सोंचले सों चते बह उस द्नि यामी देवी दृशंन को घटना 
'ई विचार करने लगी । उसने छपने दिल सें कहा, ठल दिन 
/ खहग चारिश्ो, शत्रुविनाशिनो, रिहबादितो भक्तवल्सला 
जाता ने खा्यात दुर्शन दे कहा था किलेरो लनोकालला पूर्ण 


असंख्य शिक्षित स्लेच्छी सेना और कहा येड़े से राजपूत! ! | 
( उसके आंखों से आस टपक पड़े) मैंने भाई से कहा था कि 
झुझे भार डालो, मुफ़े ख़तम कर दो जिससे बह दुष्ट जाप 
ही से आप शान्‍त हे। जायगा, चढ़ाई करने का नाम ल 
लेगा । परन्तु उन्होंने सेरी बात न भाभी । सेरी बातों को 
हवा में ठड़ा दी | ( इसके बाद सह सिसक सिसक कर, 
रोने लगी )। 

सी समय किसी ने पीछे से जा और राज॑ कर कहा:-- 
“ओह ! कसड्िम्नत ! तू यहां लिपी हुई रो रही है। बुजदिल 
असाहसी लक्षकी ! ! !* 

जजें और बिकट झावाज सुनकर कनकलता चौंक पढ़ी । 
उसने जो फिर कर देखा तो जपने पिता के सामने खड़ा 
पाया । पं तसिंह को देखते इो उसका कॉलल झदय जौर 
भी उमड़ ञझञाया । बह दौड़ कर अपने पिता के चरकें से 
लिपट गद और सिसकती हुई बोलो/--“पिता ! मैं कमहि- 
झसत नहीं हूं ४ । 

प्ेतसिंद् ने उसे लाल से फटकार दिया। वह दूर जा- 
कर गिर पढ़ी । और सन्हों ने गरज -“ । 





तू कमद्िस्मत नह्वीं लो क्या है ? 


.कर खाक स्पाइ न है। गई दोती 6 
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आह झुत कर बह दै'ड़ी हुई अपने पिता के पैरों से पुलः 
लिपट गदे | बे।ली:---“पिता ! पिता | मैं--* 
.. पबं०। (बात काट कर ) दूर हे। ! भेरी नकरें से दूर हे। 
ज्ञा और जल कर भर जा। 

ऋण । ( हाथ जोढ़ कर ) सें भरने को तैयार हूं | मुके 
अफ्से कोई भी उच्च नहीं है किन्तु-- 

'पथें०। ( ढोंकर भार कर ) किन्तु किन्तु में सुनना नहीं 
आाहता। सें जान गया, में खूब सभक गया । तू बुणदिल है 
कमहिम्भत है। यदि तू जोती रहेगो तो अवश्य मेरी प्र- 
जिष्ठा पर कलड्ू का काला दाग-- 

कर०। ( जिलखते हुए, बात काट कर ) नहीं, पिता 
नहीं! सें कुलकलद्धिनी नहीं हूं। पर-- 

परलें७। ( गरज और काट कर ) फिर बी पर सर की 
डाल लाई में जब तुके नहों छेडूंगा। तू अब कभी जीती 
कहीं बचैगी | सम्हल जा ! मैं तुफे जभो जमी अपने हाये 
कै पसघुरी पठाऊंगा | 

करन । ( उठ कर और गले लिपट कर ) सारो, पिला 
झारे( ! मुफे कत्ल करे।, यमपुरो पठाओ । मुझे इसमें कुछ भी 
छज्ज नहीं है । पर एक बिनती-- 

प्रबं# । ( दूर ढकेल कर ) नहीं, नही । तेरी में अब 
एक भी नहीं झनूंगा | सावधान हो जा औौर सिर कुका * 

कम । ( पैरों पर गिर कर ) झुस लो पिता, मेरी झ- 
* स्तिम्र प्राथेना छत लो । आपने मुफ्के किस लाड़ चावसे पाला 
है | किस तरह इसने दिनों तक प्यार से जिलाया है। आपने 
छस लड़को को प्रा्यना छुन लो,---ठसको एक बात झुन लो । 
फिर जो च'ड्टे सो करो। पिता-- 






चोट से उनका पाखान हु(य खबदद खण्ड हे|कर 
परिक्षित हे। गया। पंरन्तु उन्हें ने ठस भाव कौ छिपा 
कहाः---“कनकलता, यह समय हो ऐसा है ! सें इस 


धर ध्यान दें सकता हूं । बस ! जब सावधान हो जा 
सिर झुका ।* * ४ 
|... क्रमकलता ने हाथ जोड़ कर कहाः---/'पिसः यदि आप 
भेरी प्रार्थना नहीं खुनना चाइले हैं तो लीजिये ।* 

यह कहकर वह वहीँ बैठ गई और उसे खूनो खंजर कर 
निशाना बनने के लिये अपने सिर को कुका दिया। | 

'कलकलता का सिर भुका हुआ देखकर, पथेतसिंह नें 
भी चफ्ला सी चमचनातो, बिजलो सी लफ्लपाती तलबार 
रूथाज से निकाल कर ईँको में तानो और चाहते ये कि ऐ ४ 
ही बार में उसका सिर तन से जुदा कर दें कि किसी ले 
से निकल कर उस खून की प्यासी नागिन को पकड़ लिया । 
पर॑ंतसिंह ने पीछे घुमकर देखा | साथ ही आवाज झआाईः-- 
“पिला |” इचर इनके मुंह से निकला “पुत्र !” 
पिला ! यह -+पअओ करते दही ?४ 








किट विपयस८ा 'कर ओोलीः---“नहों भण्ये, नहों ! में भरने से 
. जह्वों हरतो हूं पर-- 

“पिता की! छुनिये, यह क्यो कहती है।” 

धबं०। बीर स्ेन्द्र ! देखो, यह पर में क्या कहना चार 
इती है। 

झले० | कहे। कहो । प्यारी बहिल, कहे! ! क्या कटना 
चाहतो हैः, कहो ? 

कर | अहसदशाह का खून करके सरना। 

पबेतसिंह और सतेन्द्रसिंह दुवतों अंगुली दशा कर बोल 
छठे “ऐसा !* 

कन० । हां, ऐसा हो। 

'पर्बं० । नही कभी नहीं ! वोरबर सतेन्‍्द्र ! यह केवल 
अपनो जान बचाने के लिये ऐसा कहती है। भला, यह केसे 
अपने केसल हायें से, अपने उन भुजाओं से, जिन्होंने कभो 
कई काल नहीं किय। है, कभी के दे कैशल नही द्खिलाया 
है, इतला ब्रा काम कर सकती है। 

कल० | ( सलेन्द्रसिंद से अलग होकर ) निस्सन्देह ! 
पिला आप बिलकुछ सल्य कहे हैं । मुझमें इतनी ताकतन हीं 
औ,--निस्सन्‍्देश ! मुरूमे खजू चारण करने को भो सामण्ये 
नहीं है परन्तु यह कास मैं जापकी कुल पूजित झखिष्ठातरी 
देवी को सहप्यता से करगी। क्योंकि माला ने मुफे ऐसा दी 
अरदान दिया है। ऐसा तो कभी हे। लहीं सकता, घरल्लु 
कदाचित्‌ हे। गया और भाग्य ने साथ नदिया लो ( अपने 
छातो से छिपे हुए खंजर को निकाल कर ) यह आपको पुत्री 
इसी से झाल्महत्या करेगी । निश्चय जानिये | पिला निश्चय 
जानिये! यह ज्ापके दनन्‍्हों वोरता के खूनों से बनो जोर 
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नही हे! सकता जिसमें कुल के साये पर 
... चर्य० | फिर मुझे विश्वास कैसे है ?. 
झले० | मुझे लो विश्वास हैं। गया और 
कार पुकार कर कद रहा है कि यह शवरश्य दुष्ट 
शाह से बदला लेगी फौर अपने के।नल हाय 
से रंगेगी। परन्तु पिता! यदि आपके कप ०१- ० 
किर ऋुकाकये, शुद्ध चित्त से लाता का ध्यान कर झजुलति 
चाहिये 
यह शतकर बीरवर परथेतसिंह ने एकाग्र चित्त हैं| कुलः. 
चूजिल अधिष्ठाल्ती देवी का यान किया। साथ ही साता 
ले दुर्शन दे क्टा/--“ निरूसल्‍्देह ! उसकी सतोकामना पू्यो 
है।गो 
यह छुस और बरदायिनी देवी के दर्शन से तृप्त देशकर 
पबंतसिंह ने अपना सिर उठाया और कहा:--“अच्छा बेटी ! 
में तुझे साता को आज्ञा पर छोड़ता हूं | परन्तु, पंढिले तो 
कभी ऐसा हो सह्टीं सकता । शायद्‌ घूंक जाजों “लो अवश्यों 
आ्म-हत्पा कर मेरी इज्जत बचा लेगा । बा 
लाज रख लेना । अ स्य्ण्श्ष 
कन० | ( इबदबाई हुऐ आंख से ) निसन्देह ! । 













कभी भी आपकी ज्ञाठा का उलंघन न करूंगी + 
इसके उपरान्त पब॑तसिंह ने प्यार से 
छाती से लगाया और कान में कुछ कहा । 





रथ 





अल मिन कक जज पपेनक बिक जप को उम्शाका, अलेन्द्रसिंद ने अपने को सम्द्वाला 

और कुछ कइटना चाहते थे कि इतने ही में संजुला मरदानीं 
लिबास पहने आ गई और बेली:--/राजकुमारी ! अब 
बिलस्व का समय नहीं है, चलिये भेष धद्लिये और युद्ध के 
शक््ों से सुसक्जित हुजिये ४ 

अह झुनकर कनकलता ने भाई से आज्ञा चाहींजोर 
शन्होंने भो कहाः---''जाओ बहिल ! तुम्हें माता के चरख़ों में 
झोड़ा। 

इसके बाद कनकलता रूंजुला के साथ वहां'से चली गई 
आर पिला भी धुत्र झपनो देना में जा सिले। 


ज+->+२२६०क२७ ०७. 
सोलहवां परिच्छेद । 

युदृस्थल । 
हाल भर दुर्ग आहोर में विचित्र दशा रही। चर तो 
दाजपूलनियां छोटे छोटे लड़के जौर लड़कियों के साथ चिता 
को घघकती हुई आग में जल जल कर राख दे रहो थों, इधर 
थोरवर येक्वागण सासरिक सामातों से लैस हे।ने से लगे हुए 
थे चारों तरफ सब्नाटा छ/ या हुआ था । वो रगया सबेरा होने 
का बड़ी घबराइट से इल्लज र देख रहे ये कि कब सबेरा हो 
आर कब इस प्राण के मालृभूमि जौर जाति पर न्येतद्वावर 

कर रंसार को दृष्टि में झादु्श बनें । 
आखिरकार इल्कलारो के हाप बाला परदृर उठा,-- 
शोगों फो घबराटइ का अस्त हुआ । सूस्येभगवण्न रक्त को 
शदी बहाने की सूचंचा जगत को देले के हिमित्त अपनी लाल 
फिरकें को आसमान पर फैलाए हुए हििलांयल के पूर्वो 








घर उदासो और छाश्ययं का चिह्न खोंचने लगों।... 

सूयेभगवान के द्शत कर सूर्य वंशोय उजागरेए ने खून की 
जदी बहाने के लिये अपने खूनो कपड़ों पर फौजी लियास 
पद्धिनि और हथियार लगाये । इसके बाद निरूुनलिखित 
हश्य दिखलाई पड़ा । सब के मुंह मेंतुलसीद्ल था । विशाल 
ललाट पर चन्द्न के जिपुणद लगे ये और माता के चरणों में 
सब्र शीश कुके हुए थे । 

इस प्रकार सज चज कर श्रथ के सब दुगग के विशाल फा- 
टक के सभीप जमा हुए और बढ़े जे।श के साथ एक दूसरे से 
सिलने लगा | ठत्तका यह मिलना अल्तिस मिलना था और 
उनके मिलने के ढक से साफ साफ मालूस हे।ता था कि- 
इनमें से एक भी जब दूरूरे से इस जन्म में नहीं मिल स- 
केगा!! ! 

इस अल्तिस मिलाप के हे। जाने के बाद पर्वतसिंह सलल 
कर अपने घोड़े पर सवार हे? गये और अपने चारों सरक के 
जमा हुए बहादुर राजपूतों के पुकार कर बोलेः--“बीरें। 
जननी जल्मभूनि जौर अपनी सयांदा की रक्षा के निभिक्त 
तलवार पकड़ते जाजो और फाटक खेल दे? 

आज्ञा पतले ही बोर राजपूओों ने फाटक खेल दिये और 
फिर वे खरने के लिये समसभूमि की तरफ स्खाना हुए 
ड्वत्परयुग की भांति इस समयः कुरुछेज के समान समरभूमि 
केई निश्चित स्थान नह्ों का । के दुगे से निकलते ही उस 
जलरफ को चल पड़े, जिचर मुद्दों से ् रब 
घड़ो यो। १२६१४ 
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यह बेटी सी सेसा राजा पव॑तसिंह को अध्यक्षता में थी । 
जिसके एक तरफ लो राजा पर्वतसिंह का बीर लड़का और 
दूसरी तरफ सेलानायक मानसिंह थे, जे अपनी बहादुरी 
और सच में उस समय झपना जोड़ नहों रखते थे। इस 
व्सस्य राजपूलों के दिली जेश का ठिकाना न था। ऐसा जान 
ड़ता था कि ये पहुंचते दी शत्रु के। तलवार को चाट उ- 
जार देंगे और देखते देखते उसको यसपुर पठा देखेंगे। उनके 
खेहरे। पर बिलकुल शास्ति बिराजमान थी और उनके दिलों 
में इस बात का जरा भो ख्यालनथा कि शत्रु को सेला 
अपार और इस लोग थोड़े हैं | शज्ञझ्जों को संख्या ज्यादा 
होने पर भी उनके हृदय में भय का नाम तक मथा थे 
लोग इसी बात के लक्ष' बनाये हुए थे कि दुष्ट अहसद्शाह 
का, जो घेरा डाले हुए कहे महीनों से पढ़ा है युद्ध को झाग 
बिका कर उप्तमें उसको जला कर खाक बना देंगे था रुसको 
आग बरसाने बाली स्पार सेला की आग में स्वयं आाइुसि 
अल कर संसार में यह साथित कर देंगे कि राजपूलों के। अपनी 
इज्जत आर जालोयता के स्नेह का कहां तक पास होता है। 
जिए मौके पर सेना और सेला लायके का एकछ्टी लक्ष 
डहला है और जहा दोलों के जोर ऋद्य में “भारने और मर 
सिटने” का रूपाल भरा हे।ता है | बहां सेना और सेनाध्यक्षों 
अंकुछ भी अच्तर नही' रहता है। इस समय इस जगह भो 
शैसा हो हुआ | झफसर जौर सासहत का कोई भो लिहाज 
हों रखा गया। पयलसिह, सलेन्द्र सिंह औःर भानसिंह भी 
(स्िपाहिये को कतार में शामिल है। गये थे इस समय सब 
के हाथों में खून से पिपासी नंगो तलवारें खिंचों हुओं थों। 
ऋष बराघर पैद्ल चल रहे थे। राजा झौर सेना के बारे में 





सभा भेद भी इन तीनों आदलियों को जान को जोखों से. 
डालने बाला था क्‍्येंकि दुश्मन इसके देखते हो उम्दें अपनी 
बार का छक्ष बना सकता था। *7#3क५ 
राजपूतों ने तो दुगे से निकलते हो सलबारें खोँच सी: 
ची। फिर साजे में न्‍्यामों को तोड़ पर फेंक दिया और शत्रुओं 
के समीप पहुंचते हो सब के सब भुरमुट आांच कर शज्जुओं 
पंर टूठ पढ़े | थोड़े से राजपूतों के। देखकर मुसलनान सी. 





खुशी खुशी तलधारें खँच कर मुकाबले पर डेंट गये और- 
दे।न्ों तरफ से तलवारों को आग बरसने लगी,->भौत का. 


बाजार गलत हे। गया और मृत्यु एक के बाद दू करे को आपसा- 


लिशाना बनाने लगी । 


मुफ्ललानों ने अपनी रज्षा और सार के झुवीयेक्े लिये 
पहिले हो से मिट्टी को जो दी बारें बा लो था । बह ४0% 
के पह्ििले ही आक्रमण में तोड़ दी गई। फिर बीरबर 
नेम्लेचछी सेना के बीच घुस कर शत्रुओं के। सलघार को पाठ. 
उलारले हुए सोचे शाही खेला का रुख किया । )३ 
राजपूलों के इस असोन बीरता और खगोसे ऊाक्रलण 
से शाही सेना में खलबली सच गदे । शइनद्शाह 













कै पक कान परपदर जह वन 'दिखलाओ पढ़ने लगीं | 
.. यह चुद एक गजब दृ देने और अजुओं को दहला देनेवाला 

था। इसमें न तो ढ्यूह बाँघने का रूपाल रखा गया था और 
जल फौजी कवायद का ही इल्तजासम था। 

जिस प्रकार अह'दुर मानलिंह निद्ठायत जवॉसरदी से 
अपने सिंपादियाता करतथों के दिखा कर शत्रुओों को आ- 
अबर्य लथा बिस्मय में हाल रहे ये । उसी तरह राजा पर्बत- 
सिंह के नवयुवा संपूत रतेर्ट्र सिह भी जपनी बह। दुरी दिखाने 
अेंजादूका काम कर रहे थे | बौरराज्यूथों का कदमरह 
रह कर जागे ही को बढ़ता था। वे नर कर गिर जाते, लाशों 
के देर में ढलफ और शत्रु का शिकार बन कर, डॉंये नुंह हे। 
फिर पड़ते, पर पीछे को न हृटते | जाखिरकार शत्रुओं को 
काटते सारते, उलके पीछे हटाते, लाशों के ढेरों को चह- 
शतते,रौंदते वें अह्षमदशाह की छाथों के समीप पहुंच गये | इस 
सनय थोरपुत्र सतेन्द्रसिंद ने गजब को बीरता दिखाई | बह 
जज्ुओं को कांटले, दुश्मनों की वार का जवाब देते हुए लि- 
लबुल अइलद्शाह की हाएी के पास चले गये | सवयुबा 
की इस असीम बीरता के। देखकर, दोस्त और दुश्मन दे।नों 
के दिलों पर एक किस्म को हैरततारी छा गई और चारों 
तरफ रुक्काटे का झालन दिखलाई पढ़ने लगा! ! ! 

अह्वादुर सतेन्द्रलिंद्र की तलवार हथा में सनी | अभी 
सस्क्की चमक सपर्थितों को ह्ांखों में ऊचछ। तरह चका चौं घी 
करने भी नपाई पी कि बहादुर के तुले हुए हाथ के बार ने 
इसी का रेशमों कमरबन्द्‌ काट दिया छोर बादशाह रूय 
होदे के भोचे झा गया। 

बादुशाह का द्वाथो से गिरना था कि छारों तरफ से 


आादशे लगा... के. 


बड़ा हा हुआ । राजपूतों के जय जयकार और मुसललालों: 
को चिक्काहटों से सभरभूमि गूंज उठा और उसको प्रति- 
अब्नि आसमान से होने लगी। 'न्‍ 

इसमें कोई सन्‍्देह ल था कि सतेन्द्रसिंद का दूसरा 
आर बादशाह का सिर अलग करने के साथ हो इस भोषण 
लड़ाई और खून को बहाने वाली नदी का खातमा कर देता 
परन्तु शोक | जिधाता बास दे। गये, विजयलशसी ने दें 
दे दिया। उस बोर को जरा भो अवकाश नम मिल सका। 
अहमदशाहइ का गिरना था कि सलेन्द्रसिंह को तलवार 
भो टूट गई । साथ ही किसी कोमल स्वर ने यह कहकर 
“भाडे | यद्ध तलवार है लो ।” रुसके हाथ में एक तलवार 
दे दी | पर इतने में बह भौका हाथ से निकल गया।मुसलमान 
सिपाहियें ने आगे बढ़ कर सतेन्द्रसिंह को पेरे में ले लिया 
और झपने बादशाह को जान बचाने के लिये दिल तोड़ भार 
करने लगे । 

अब पाठक ! जरा घतेन्द्रसिंद को तलषार देने वाले 
राजपूत (या जो कुछ हे। ) का ह्वाल झुनिये | यह तो जा: 
पको पहिले हो सालूस हे! गया है कि अद्टनद्शाह के गिरते 
ली उसको सेना दिल तोड़ कर मार करने लगी शौर उसने 
सलेन्द्रसिंह के। चारों तरफ से घेर लिया इधर इस राज5 
पूल ने भी लपक कर एक यबन के द्वाथ |से एक तलवार छीन 
लो ज्नौर सौका देखकर जदमद्शाह के सिर पर एक कारी 
आर किया। फरन्तु लिष्फल ! यह्ट भी ठ्य्थ हुआ । ज्येहों 
इस राजपूत की तलवार तती और गिर कर चाहती थी कि 
सके पापलय जोबन का खतमा कर दे कि उसके पास ५- 
इुंचे डुए एक यवन सरदार ने उसके वार को अपनी चौड़ी 
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हे चीर-बराजुना। 
्रनसऑसऑगओर फिट मन ऑचचभकआभनन अप पत" 
डाल पर रोक कर अहसदशाह को बचा,लिया। उचर एक 
दूधरे मुसलसान ने उसपर एक कारी बार किया । इधर भो 
इसके साथ के एक दूसरे राजपूत ने अपनी तलवार पर उसकी 
सलबार के लेलिया। पर शोक! इसको तलवार कटकर उसी 
बोर राजपूत के जा लगी । उपके सिर से खून का एक 
लेज फौबारा निकलने लगा और वह वहीँ सूक्धित होकर 
गिर पड़ा | पर बाह! साथ ही किसी के केससल मुंह से लि- 
कला “मधुर !” कि एक बिजली सी चमक गई । और एक 
दाजपूत ने उछल कर एक यवन सवार के घोड़े से लार 
गिराया और उस पर उसी राजपूत को सवार करा कर सरेन्द्र- 
सिंहको ललवार देने बाले बोर को लाश को ठसकी गोदमें हाल 
कर ज्योह्टों पयान का परासश किया है त्येहों एक चे।केबाज 
मुसलसान सैनिक ने पीछे से एक भोषण वार कर सधुरसिंह 
को मुर्दों में शालिल कर लिपा। 

आध घण्टे तक भयानक सार काट होती रहो । भेदान- 
जहू सें खून को नदी बहने लगो झ्लोर सिपाहियों के सिर 
अदझुलियां को तरह इधर ठघर तड़प तड़प कर टयढे होने 
लगे। 

शाही लश्कर के सामने भलला राजपूतों की बसात हो क्या 
थी ! यद्यपि उनके तलबारों ने बढ़ा काम किया। पर अब 
उनकी संखरूया घटते घटते धुत द्वी कम रह गई थी । जितने 
राजपूत दुगे आहोर से निकले ये । इस समय ठनको चौथी 
संरूया बच गई थो। 

जिसपर अब तमाम शाही सेला लेसतैस होकर चारों 

शरफ से उसढ़ आई थी । यद्यपि राजपूत इस समय बिलकुल 
चझरे में पड़ गये थे | तथापि ठनकी बीरता सराइने येग्य थो। 





| 





जादु्श ललगा 


यद्यपि एक एक राजपूतों के सामने दस दूस तलबारें तो हुई 
थों तथापि वे द्विस्मत-पश्त न छ्लाकर और भो जोश के साथ 
लड़ रहे थे ! युद्ध का परियाम उन्हें पदिले हो मालूम हो 
जया था| इससे वे इसको जरा भो परवाह नकर बराबर 
जोर शोर से लड़ रहे थे और शीघ्र मौत को बाट देख रहे ये। 

राजा पं तसिंह भी बराबर सिपाहियें को तरह तल- 
बार सार रहे ये। साथ ड्ली उनका प्रधाल सेलानायक भी। 
यद्यपि उनके देखते देखले कितने हो राजपूत झुरथान को 
पहुंच गये ये, ठफ पर वे भी न करके बराजर तलवारों को जाग 
से शत्रुओं को जला रहे थे। बाइ रे तेरी बहादुरी ! |! 

वह पहिले हो को तरह जब भी फुरतो और चालांकी 
के साथ सिपाहगिरो के करतब दिखा रहे ये | उनको तल- 
बार और सीरों ने सैकड़ों स्लेच्छों के खून पानो को तरह 
बह्दा दिये , परन्तु अब बह समय भो शा गया जब कि मृत्यु 
की ऊच्ूक तीर इन्हें अपनो निशाना बनाये । बह बड़ी 
बहादुरी से शत्रुओं को मौत की घाट पहुंआ रहे ये कि एक 
कायर यबन का विषेला तोर झाकर उनको दाती में लगा 
और वह सदा के किये वहाँ सो गये !! ! 

अब इतनी मुहल्तत कहां थो कि बोर राजपूत अपने 
बहादुर राजा को खाक और खून में लोटते देखकर शोक पट 
करते या उसको लाश को लेकर समस्भूमि से निकल जाते । 
परन्तु उन्हें तो मरना मंजूर था। इससे उन्हों ने ठस लाश 
की कुछ भी परवाह न करके सतेन्‍्द्रसिंह को अपना मुखिया 
शनाया और वे पहले से भी कहां ज्यादा जेश के साथ लड़ने 
बे मार काट कर मरने लगे |पर आइ ! सतेन्द्रणिंह सी 
बहुत देर तक इस पद्‌ को झुशामित न कर सके ।+ एक 








डई बर-बराजूनां । 
चित कच्ची 
सो वह पहिले हो से बहुत घायल हो गये थे दूसरे, इस 
अमासान के युद्ध में जौर भी चोटें लगीं । सतलब यह कि 
भौत के नरूकने व/ले हाथ ने दन्‍्हें भो समरभूमि में लिटा 
कर आदुंश-शहोीद्‌ बना दिया। 

झैला-तायक, राजा पव॑तसिंह और सतेन्‍्द्रसिंह के मृत्यु 
की घाट उतर जाने पर राजपूतों को पहिले बड़ा दुःख हुआ 
घर साथ हो वे सम्हले उत्तका शेक असीस क्रोध से बदल 
जया। थे बड़ी लेजो के खाथ दुश्मनों पर टूट पढ़े और देखते 
देखते चारों तरफ घमसान युद्ध होता दिखलाई पढ़ने लगा । 
फकल्तु राजपू्तों की संख्या अब बहुत ही कस रह गई 
थी और असंख्य मुसलमानों के लिये इन घोड़े राजपू्ों को 
वलबार की बाढ़ पर रख लेता कोई कठिन फास न था। 
यह भयानक घमासान युद्ध बहुत थोड़ी देर में खतम हो 
जया और दुर्ग आहोर के बोर और आदेश राजपूत एक एक 
करके कट गये । परन्तु भरने के पहिले भी थे बोस हजार 
अ्लेच्छें के। यसपूरी का रास्ता दिखा गये ! !! 

सूर्यबंशियों के विनाश का यह भयानक और रोभांचित 
हश्य भगवान-सूर्य से भी नदेखा गया।भट हो उन्होंने 
अपनी प्रचणड जौर प्रखर किरणों के। पिलेपन से बदल 
दिया। साथ हो साथ सबस्याटा छा गया। चारों तरफ निस्त- 
कुचला दिखलाद पड़ने लगी । 

आह! घोर जौर आादृंश राजपूतों की लाओं बेकशी के 
आलज्षल में दुग आहोर के सामने, झुले भैदाने। में पड़ी हुई 
थीं उनके सिरहाने रोनेवाला सिवाय शे/क, दुःख और 
ज्ञाचारी के और केाद भो ल बचा था । शेक ! मरने वालों 
के कुल का झब कोई भी न रइ गया था जै। इनको दुःखलयी 














दशा को देखकर दो आंख बहाता!।! 

झारे जाने वाले बोस इजार म्लेच्कों में, जिनको संख्या 
दाजपूतों से दसगुनी थी, बहुत बड़े बड़े अफसर ये । पर जील 
को खुशी में अहरमदशाह के दिल पर इनके भरने का कुछ 
की शोक न हुआ झऔौर न उनके भरने पर कोई भातस करता 
दिखलाद पड़ता था! 

चारों तरफ से घूमते घामते जिजयी जदहनदशाह पव॑त- 
सिंह को लाश के समोप जाया । उसने ससपर बड़ी 
चला के साथ थूंका और तलवार के कठजे से उस लाश को 
सिर में ठोकर देकर, दुबी जबान से कुछ कहा । उसकी बालें 
पूरी तरह से तो समक में क आई । पर जो कुछ झुनांओं 
पड़ा बह यह थाः--पव तसिंह फिर 
खसी सजा के काबिल था. 
हलम कर कैसी सजा पाया.........ललून 

एक ऐसे बोर को शान, सें ऐसे दुष्काक्षों ने पाठकों 
के दिल पर केसा असर किया देगा | इसके विषय में 
कुछन लिख कर इसके अन्दाजा का भार हस अपने 
औओमी पाठकों हो पर छोड़ते हैं, थे विचारें कि अहमद: 
शाह सिंघ का बादशाह: होने पर भी कैसा ली प्रक्त 
बाला था | हमारे बहुत से देशी भाहे भी आजकल जबय- 
इंल्‍्ती हाकिमें का कुपापात् बनने के लिये सच्चे स्थदेट 
शियें और श्पनी सख्तति चाइने वाले भादयों की शाल 
में जला बुरा कहा करते हें और कूठ सूठ एक न एक फेसाद 
खड़ा किया करते हैं । परन्तु ज््या, इससे उत्त कपायात्रों को 
खंसार को हृष्टि में कभो भो इज्जत होगी? कभी सहाँ। क्‍या 
इसारे न्‍्यायवान पाठक, अहसदशाह की इस कार्यवाही 
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को कृपा की हष्टि से देखेंगे? नह्टीं, कभी नहीं । जिंस प्रकार 
अहसदशाह का यह दुवोक्‍्य हमारे ग्रेनी पाठकों के दिल 
घर खटकता होगा उसी प्रकार आजकल के क्पापात्र भा: 
इयों की कार्यवाही संसार के दिलों में खटकती हेगी 
सिपाही की कद्र सिपाही जानता है। लेकिन अफसोस है 
कि दुष्ट अहसद्शाह ने अपने घम्म॑निष्ठा हदुप्रतिक्ञ आदृश 
और शत्रु के आखिरी स्टेज में ऐसी हरकत की जिठे छोठे से 
छोटा सिपाही कभी भी पलट न करेगा। 

मनन++ब बे 23८+०-+०० 
सत्रहवां परिच्छेद । 
ओऔफ | यह क्या | | ! 
इस जीत की खुशी में अहमदशाह बढ़ी शानो शौकत के 
साथ कनकलतर को इस्तगत करने के निमित्त, जिसके लिये 
उसने हजार हों जवानों का खून पानी की तरह बहाया था । 
बड़ी घूमचाम से लय खास खास लोगों के दुगे आाहोर में 
चूसा। किल्तु वहां का भयाभक हृश्य देखते ही, क्येंशि 
सम्पूर्ण औरतें जल कर राख है। गई थीं, तमाम जवाहिरात 
जला कर खाक कर दिये गये थे, उसके झ्ाश्ययं को सोमा न 
रही । तुरन्त ही आशा निराशा से बदल गई '। ठसने खूब 
हृष्टि पसार कर देखा किल्तु चारों तरफ राखे के सिवाय 
उसे कुछ भी न दिखिलाद पढ़ा और वह “जोफ ! यह क्या !![* 
करके रह गया। 
इचर अइसद्शाह को यह दशा हुई । अब जरा उसको 
सैला का बुत्ताल्त छुनिये | विजयी सेना बड़ी खुशो से किले के 
भोतर पहुंची जै।र उसे जाशा यो कि लूट के मालो असबाब 
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से इस लोग साला भाल है जायंगे। परन्तु उसे भो बढ़े आ. 
जैव के साथ अपनी सारी आशाओं पर पानी 'फेरना पढ़ा 
क्योंकि तमाम जसवाब भी औरतों के साथ जल कर खाक 
सर्याह हो गये ये। 

डुगे आाहोर का निस्तर्घ जऔौर भयालक दृश्य देखकर 
सम्पूण स्लेचछी सेना पर जालमतारी छा गया जौर सब 
भौंचक से खड़े रह कर अाश्वयं के साथ एक दूसरे का सुंझ 
देखने लगे! ! ! 

इचर सेता की यह दशा थी दर्थर जहमंदशाह बढ़ा बेड 
जैन हो रहा था एफाएक ठसके संइ से एक हाय निकली 
और बह वहीं फटफटा कर रह गया | फिर उसको जवान से 
यह शड्‌द्‌ लिकल गयेः-- 

“आह ! जिस कनकलता के लिये मेंने इतनी तक 
सर पर ठठाओईं, जिनसे वास्ते इजारदहे! आदुतियों का खूब 
पानी की तरह बहाया और ऐसे फैल का मुरतकिब हुआ, 
जिसके बदले मेरा नाम तारीख के सफहों पर जालिम और 
सितसगार ऐसे नासंदीदह जलफाज के साथ लिखा जा- 
चगा। हाय इतला हेने पर भी बह मेरे हाथ न भाई! ! |? 

इतना कहने के साथ/हो वह बहा बेचैन दिखलाई पहने 
लगा। यदि उसके मुसाढ़ियें ने उसे रास न लिया होता+ 
लो बह गश खाकर बहों गिर पढ़ता जोर खून से तरातर 
हो जाता | अहनद्शाह की ऐतो दशा देखकर सेवकों ने देर ढ़ 
कर उसके मुंह पर गुलाब छिड़का और पंखा फलता ।' 
किया | योड़ो देर में ठसे होश हुआ जौर उसने टिसटिला- 
ली हुईं आशा रूपी चिराग के भरोसे अफसरों को हुक्स दिया: 
“जाओ ! और अच्छी तरह तफतीश करो और इस बात का 


हः | 
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जि पा ापाभदपपपिपयपय पपप“प/पए।/थयपतप्।|।9प 
अ्दी सद्दी पता लगा कर हुजूरी में खबर दो कि आया न: 
कलता सचमुचद्ञी जल फर राख दो गई या उसके मिलने को 
कुछ उम्मेद्‌ को जा सकती है ।” 

हुक्‍स मिलने की देर थी । सिपाही चारों तरफ देाढ़ 
शये। पर हर एक को साकामसी रही । वह समय बढ़ा ही ओे क- 
आनक था जय कि ससे ने वापस जाकर अहमद्शाह से बयान 
किया कि “जड्लपनाह ! झब किसी का पता नहों लगता। 
यहां जितनी औरतें थीं खब जल कर खाक हो गद' । जो कुछ 
अचो थों बह मैदानजजझ्ु में लड़ लरी | इस किले में अब एक 
आर का मास भी नहीं है ।” 

अह छनकर झहसदुशाह को अष्टा दुःख हुआ । उसने 
अपने के सम्द्ाल और साहस कर पूछा:---“क्या औरतें भी 
शैदानजज्नू में गदे थीं | |!” 

एक ने कद्ठाः--“जद्धांपनाइ का फरमाजा बजा है ।* 

उत्तर पाकर अहसदश। ह को दावों अंगुली दुबानी पड़ी । 
जद पकद्कताता हुआ अपने शिविर में जाकर बिरूतरे पर लेट 
३६९ (|पर नोनद्‌ कहां ? पद्चिली रात यानो जब उसने कनक- 
लता की इन्दरता की तारीफ छुनी थी, जिसमें उसे खुशी के 
झारे लीन्‍्द नहीं आई थी उच्ती प्रेक्षार आज वह असोल दुःख 
और हार्दिक बेद्सा से रात भर करवर्टे बदलता रहा, 
डुप लड़प कर बड़ी मुश्किलों से उसने बह रात बितादे 
सबेरा हुआ, सूयंभगवान के दुशशत भी, न होने पाये ये कि 
शिविर के द्रवाजे पर एक ऋादनी आ खड़ा हुआ । सन्‍्त्री 
जे पूदछाः---“कौन 

उससे उत्तर दिया:-“'जासूस । कनकलला के जीते रहने 
को खबर लाया हूं /” 


अहनदशाहरके कान तो उठे हुए वे उसने जम के 
जवाब देने के पहिले ही, भोतर आने को जाज्ञा दी | जा- 
सूस भीतर गया ज्ञोर झदमदशाह [ने बढ़ी आतुरता से 
चघूछाः---/कहे।, कहे। | कनकलता को क्या खबर लाये हो + 
क्या वह जोती है?” 

जासू० । वां वह जीती है। 

यह झनते हो अहसदशाह उछल कर उठ बैठा और उ- 
सने बड़ो खुशी से पूजा---“हां !तो फिर बह है कदां १ 

जासू० । सैदानजजुू में उसे चोट झा-- 

आह | ( बात काट कर ) क्या कह्टा ? सैदासजक्कू में !! | 
क्या बइ्ट लड़ने गई थी! 

जासू७। जी हा । वह लह़ले गई यो सगर एक:इल्कीः 
चोट के लगने से वह बेडेश हें! गई । इससे उसके खबर 
-गीरों ने उसे भीलसिंड के पास पहुंचा दिया । बह झब वहाँ 
अली चंगी है । 

अइ० । (ग्रह से ) भोससिंह कौन ? और वह रहता: 
कहां हे? 

जामू०। वह भी एक राजपूत है। यहां से उसको गढ़ी: 
सिफे दस भोल को दूरो पर है। 

आइ० | बहुत खूब ! लेकिन हां, क्या तुम सथ्च कहते डी? 

क्षासू० + मुझे फूठसे फायदा ? और मेरो भणाल का छो. 
मैं कूठ बोलू । 

अह०। झच्छा जाओ । अगर तुम्हारी बात सच्च निकलो 
लोलुम्हें बहुत देनान दिया जायगा।..-. ४ 

जासूस खेमे के बाहर निकल कर एक रेड: “ को" 
गया । इसके बाद अहसदशाइ बड़ो रुशी से खेर 
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लिकला और फौरन कूंच को उसने श्ाज्ञा दी । हुक्म के 
ताबेगीर . खिपाह बादल को तरह उमड़ कर शाम हेते ही 
गढ़ी पर जा पहुंचे और सभों ने उसके चारों तरफ घेरा 
डाल दिया । 








अद्टारहवां परिच्छेद । 
यह तो न होगा । 

कनकलता को घायल होकर पवेतसिंह के परममित्र 
भोगसिंह के यहां जाये हुए लगभग एक क्प्ताह के हो गये 
हैं। सकुभार बालिका को लड़ाई में एक हल्की हो सो चोट 
कारी हे। गदे थी । सच है, क्यों न होती ? जिस बालिका ने 
युष्पों के बिस्तरे पर से।ने के सिवाय और कोई काम नदों 
किया था ठसे तो जरा सी ठोंकर ही काफी है। परन्तु उ ते तो 
तलथार को चेट लगी थी फिर बह रुसे क्ये|त्त बारी 
जान पढ़े? 

निदान, उसके सिर का घाव तोल ही चार दिलें में 
आहुछा हो गया । पर बह आपने पिता, भाई औःर बोरों के 
ओरणगति प्राप्त होने के सनाचारके सनते ह पागल सी हो ठठी) 
रुसका हृदय खय्ट खण्ट हो गया, दुःख के मारे उसको छाती 
'हुट गई, कलेजा टुकड़े टुकड़े हे।कर गिर पड़ी । सतलब यह 
कि उसे एक किस्म को सनक सबार दे! गडें। बढ कभी 
सनक कर झापसे बाहर हे। जासो और बकने ककने लगतो । 
यद्यपि भोससिंइ ने ठसे बहुत तरह से समकाया, अनेकानेक 
अकार से ढांदस बेंधाई, नाना प्रकार से दिलासा दिया | प- 
परल्लु क्या टूटा हुआ पत्थर जुट सकता है ? क्‍या दुःख से 








६०००3 3-33 
ख़णिष्वतहुद्य कभी बातों की दांदस से बंध सकता है? नहों, 
“क्रभी नहीं | उसे किसी प्रकार से ढांदस न बंधा, जरा भो 
सम्तोष न हुआ । निदान, अचानक एक दिल ससे एक चाल 
सूक पड़ो | और उसी ले ठसे अपना प्रधान लक्ष|बनायाल 
रात झआधी के बीत चुकी है ' चारों तरफ सल्ताटे का 
आलम दाया हुआ है | जिधर हष्टिप।त कोजिये सक्वाटा ! 
जिसे देखिये बह्ली निरष ! कहीं से भी कोद शब्द नहीं सु 
सलाह पड़ता । चारों तरफ निरूतठण्ता छादे हुई है। जान 
घढ़ता है निशादेवी ने भी कनकलता को हृदय को दे टू 
करने बालो रुलाई सुनने के लिये मौन धारण किया है। दी- 
कारों ने भो, कमकलता को छाती फाड़ रूलादेने बाली, रू- 
लाई को सुनने के लिये, निरवता, निरूतठ्धता और भौन का 
अवलम्धन किया है| इन दोने को चुप और निरव देखकर 
इवा ने भो सक्षाटा खों व लिया है । इसी से चारों तरफ 
सकााटे का आलम काया हुआ है। और कहीं से भो किसो 
आकार का शठ्द्‌ नहों हो रहा है । इसो सकटे के समय में 
.एकाएक कनकलता अपने विस्तरे से ठठी । और चुफ्चाप 
अरे घोरे शयतागार में टहलने लगी । फिर धारे धीरे 
उसके लुंढ से ऋाबाज भी निकलती छनाई पढ़ीः--“हैं! 
अंजुला जिस दिन से अहसदशाह को मेरे यहां रहने को 
ख़बर दे आई, उस दिन से बद्र फिर मुकये नहों भिलो। 
ये ठमे क्या हो गया ( सनकिये की तरह हँस कर और 
अपने सीने से एक लेज और चमचमाता हुआ कटार निकाल. 
कर ) झाक्रो प्यारी कट/र ! जाओ । में तुम्हें चुसू, आंखों से 
कगार, क्‍यों कि जुल्दों: मेरे व्यारे, बाप दे शूत का. 
अज्रु को छाती फाड़ोगे और भेरें कलेजे को ठयढा 


हि. 











सको चूमती है और जरखों लगाती है) ओोद ! (ठुसे गौर 
के साथ देखती है ) पर जिस तरद्द तुम ऊपर से देखने में 
सली जान पड़ती दी । उसी तरइ तुरूद्वारा छिपा हुआ काम 
बड़ा हो भयानक है ( उसे दूर फेंक देती है) जा दूर हो, 
लुम जैसे फरेबो लोगों की मुझको जरूरत नहीं है | तुक 
क्षेसे चोकेजाज लोगों की मुफमें चाहत नहीं है ( होश में झा- 
कर है) हे दु्गे | हे माता ! जब शीघ्र मेरी प्राथे ना रूषो कार 
करो ।” 

इसके बाद्‌, उसे किसी के पैरों को चाप छुमाई पेड़ी । 
ऋट से उसने कटार को उठा कर छाती में दिपा लिया। 
इतने ही में उसके पिला तुल्य भीमसिंह उदास सन से उस्केः 
सामने झाये और बोलेः--“बेटी-! प्यारी कलकलता ! जभी 
आभी तुम क्या कइ रहो थो !” 

कन०। कुछ तो नहीं पिला जी । 

श्ोस० । नहीं बेटी, जान पढ़ता है कि तुम्झ्मारा दिसाग 
जाप, भाई आर योरे के मरने के दुःख से खराब हो गया 
है। पर इछ बात पर तो तुरूध खुश होला चाहिये कि उल्हों 
से बोर छत्रियों को तरह ल्कर वीरगलि के पाया है। 
यद्यपि इसारो देख में वे इस संसार में नहीं हैं । परन्तु उ- 
शक्ते लास न सिटने बालो रूपाही से सदा के लिये संसार पर 
लिख दिये गये हैं औौर वे जब सूयेभगवान और चन्द्रदेव के 
शान चढ़ा चमकते रहेंगे | बेटी ! इस दुलियां में जो जाया 
है यह एक दिन जरूर ही मरेगा, किन्तु छत्री को बढ भौत 
जा समरभूमि में आये, मौत नहों कहलातो है.। 

5 कस ।। नहीं । में उदास नहीं हूं । पर इतना अफ- 
सोस जरूर है कि काश में भी लड़ाई में कास जाई होती । 





च्डू जर-बराजुना ! 
क्योंकि तुम में उसके मुकाबले की ताकत नहों है । 
_ उमोस० | तुम्हारा कहना तो बहुत ठीक है। पर राज- 
चूतों को इंसको परवाह ही क्या है ? 
/ क्न० | फिर इसका नतीजा? 

भोस० । भारना और मर मिटना। 

कन० | इससे कुछ भी लाभ नहों । और न में अपने 
बोरों का अब ज्यादा खून करवाना चाहती हूं । प्यारे 
आप ! लड़ाई नहों। भार काट को दिल में न ठानना। 

भोल० । यह किस तरह हो सकता है। असरूभव ! गैर- 
झुसकिल ! |! 

कन० | नहों | सम्भव ! मुमकिन ! ! ! जैसा में कहती हूं । 
आप वैसा ही करें और मुक्के अहमद्शाह के हवाले कर दें । 

यह झनते हो बह काठ हो गये। कनकलता को बातों 
से भीमसिंह के दिल पर वह झसर किया जो शायद्‌ शत्रु का 
बिषेला तोर भी न कर सकता। उनके लखाट पर बल प्रह 
अये । उनकी आंखों से आग को चिनगारियां मिकलने लगीं 
और उनके चेहरे से गुरुते के सारे लहू फूटने लगा। घीरे 
औओरे उन्होंने अपने को सम्हाला और कहाः--:“ हैं! कन- 
लता । में तुम्हारे मुंह से कैसो बालें छुन रहा हूं!!! तूने 
आह क्‍या कहा ? क्‍या मेरे कानों ने तेरी बातों को गलत 
झुना है |” 

कन०। नहीं, नहीं पिता जो! आपके कानों ने बहुत 
सही झ॒ना है। जो कुछ मैंने कहा है ससलहत से कह्टा है 
और आपको यही लानना भी पढ़ेगा। 

भोस० | नहीं, कभो नहीं । क्‍या बोर पबंतसिंह को 
जलड़को जपने झादेश बाप, भाई और बोरों के खून बहानेवाले 








. आदर्श ललनो। 
त------तत+>त 
दुष्ट जहसदशाह के साथ जाने के लिये तैयार है ? ऐस/ कभी 
भी नहीं हो सकता ! में जात गया, समक गया । कनकलता! 
तू इस समय हवास में नहों है । दुःखों ने तेरे हजासों का 
खून कर डाला है! निसन्देह तू पागल-जौर बद्‌हबास हो 

जज है!!! 

कन०। नहीं, नहीं में होश हवास में हूं । सेरे दि- 
जाग में फतूर नहों पढ़ा है ; में देखतों हूं कि मुके कोहे नहीं 
अचा सकता, भेरे जाय का कोदे बदला नहों ले सकता। 
और यह कनकलता उसके खून/को प्यासी हो रहो है। ब- 
दुला की आग इसके दिल में भ्रड्क रही है। इससे में आपसे 
प्राथेना करतो हूं, हाथ जोड़ती हूं, झाप मुक्ते ठसके हवाले कर 
हूँ में सनभ खूंगी। 

कनकलता को बातों को सुनकर भोमसिंह घतसपा 
ये । उन्‍होंने अपने दिल में कहा, लड़को दीवानो हे! गद 
है। इसको बातों का क्‍या ठिकाना ? कहां मुक्ते चोखा तो 
शह्ों देती है?! छोफ | इस समय इसके शरोर से छत्रियां का 
खून क्या हो गया! शहनदशाह, जिसने इसके बाप भाई जौर 
च्य'रे बोर राजपूतों का खून बहदाया है, यह झब उसी के 
साथ जाने को कहतो है। शोक ! इसके! अपनी सयांदा और 
असिष्ठा का रूपाल क्यों जाता रहा ? आह ! जिस घराने ने 
अपनी इज्जत बचाने के लिये अपने को चौपट कर हाला, 
जिसने जानदूक़ कर आग में कूद कर अपने को आाहुलि 
अनाया; उसी को लड़कों अपने घातो शत्रु के साथ जाने को 
कहती है | ह्वाय ! इस समय इसके रूयाल ऐसे क्येंकर 
हो गये!!! 

फिर वे घोरे धीरे बोलेः--“क्या में सुख देख रहा 


बह _बोस-बराकुना | 
हूं! क्‍या मेरा सिर चक्कर खा रहा है? क्या में अपने आप 
ऋेगडी हूं? "| 
व )। नहीं । आप अपने झआग्प में हैं। जे कुछ आप 
देख रहे हैं वह सही है। जो कुछ आप सुन रहे हैं अब वही 
ड्ोगा। 
भीस० | क्यांकर ! कभी सहों ! 
कल । जिहू“ल कस्यि; अवश्य बही हेगगा । 
भीोस०। अपने जीते जी तो मैं ऐसा नहीं हे।ने दूँगा। 
करन | अवश्य यही होगा ' नहों तो में ात्म-हत्या 
करूँगी। 
भीस० । भेरे जोतें जी तू ऐसा भी नहीं कर सक्षेगी। 
कन० | झवश्य करूंगो, नहीं तो रात को गढ्ी का फाटक 
खोल दूंगों। 
यह झनते हो भीलसिंह को चक्र जो गया । यद्यपि 
उन्‍होंने अपने आपको बहुत सम्हाला ।पर वे सम्हलन 
सके । बहीं गिर कर बेहे।श हो गये जीर उनके मुंद से आर 
चसे आप निकल गया “ मुकसे तो ऐसा नहों होगा।” 
भोगसिह के मु रेत होकर गिरने से गढ़ी में बढ़ा को- 
जलञाहल भच गया । लोग दौड़ कर झाये और भीमसिंह के 
आयलागार में ले गये। इंसके साथ हो चारों! तरफ कनक- 
लता को बाल भी फैल गद्े। तमाम राजपूतों ने दृततों अंगुली 
दाबी | किसी से कुछ कैंहते सुनते नहीं बचा ! 5 
.. स्न है, यह दुनियां दुरज्ञी है । इसमें हर जगह हर किस्म 
के आदी पाये जाते हैं। जहां जोर रहते हैं वहां कायरों 
का गहना भी जरूरो है ! निदान इस सौके पर कायरों ही 
को चन आई | उन्‍्हों ने सभा जुका कर कुछ कार्य कतोजों - 








बोर-बराकूता। 
इस कोल के किनारे पर जो संगनरमर का सन्तोहर 
सहल बना हुआ है । ठसी के एक सजे रूजाये कमरे के भी- 
तर झन्‍्द्री कनकलता एक खुशलुना पलंग पर लेदी छुछ 
दिखिलाई पड़ रही है | यद्यपि पाठक ! जाप लोगों का दिल 
इसकी तरफ से हट गया होगा और सम्भव है कि आप अब 
इसको सूरत से भी बेजार हो गये हे क्येंकि, यह कुलच/तक 
झलेच्छ बादशाह ऋहमद्शाह के साथ शादी करने की कौस 
कहें बरन्‌ उसके साथ चली भो जाई है । इससे बास्तव 
झें यह इस येग्य नहीं कि कोड सच्/ घमेपरायण हिन्दू 
इसका मुंह देखना पसन्‍द करे । पर प्यारे पाठक! यदि 
आपकी इच्छा भी न दो तो जरा हमारी बात रख कर इस 
झमय के इसको दवालत को देखिये कि यह उद॒स्‍स और चि- 
ड्लित क्यों दिखला रद्दी है ? इसे तो दूसरे लोगों को तरह 
जो आज खुशी के कारण पगे जा रहे हैं, प्रसक्ष होना क्ा- 
चिये। हैं इंसका कारण क्या ! इसकी जि और अहमदशाह 
के साथ खुशो खुशी जाने के इरादे ने तो तमाम राजपूतों के 
आशचर्यित कर दिया था | फिर इसको इस उदासो का कारण 
क्या? जरा गार से तो देखिये ? इसकी आंखें केतों लाल 
हो रहो हैं जोर ऐसा जान पढ़ता है कि सानों यह बहुत 
देर से पढ़ी रो रहो है | पठक ! आप चाहे जो सचकें । पर 
इस लो यहो कहेंगे कि “घन घन भारत को क्षत्राणी ।* 
देखिये, देखिये! सामने से बादशाह को एक खास ख- 
आस छा रहो है । आइये हम और आप द्िप कर सब 
लोला देखें + 
आकर सोचे कनकलूता के कभरे में चलो गद। 
उसे देखते दवी कनकलता ने तुरन्त अपने आपके समूहाला। 








आंखों को मचल कर दुपहटे के आंचल से उन्हें साफ रिया 
ऋौर ऐसी सूरत बना कर बेठ गई सानों उसे किसी प्रकार को. 
बिता हो न थी। है है 
खास ने कट्टाः--/रानो साहबा ! बादशाह कां हुकत॑ 
हुआ है कि आज रात को निकाह हैे!गा। इससे तैयार रहता _ 
चाहिये * 4९: 
कस । ( सन में कुड भुतभुता कर ) किर मुके उच्च दो 
किबर बात में है? में बादशाह से किसो बात में बाहर नहीं. 
हूं। सिफ मेरी एक इच्छा है । सो भो अगर बादशाह संजूर- 
कर लें लो अच्छी ही जात है। ; 
|. ख्बा0 | बाह क्‍यों नहों संजू: करेंगे । बद् जापकी सब- 
बातों के बलुशी संजूर करेंगे। > 
कन० | हस लोगों में यह रिवाज है कि दुल्हा शादी 
के वक्त दुलहिन के हरथ का तैयार किया हुआ 'जो ड़ पहि- 
जता है | झतएव मैं भी बादशाह के लिये एक लाल जेड़ा 
लैयार करके लाडे हूं । आशा है कि बादशाह उसे हो पहिन 
कर शादी करने को आवेंगे। 
खबा० । ( खुश हे।कर ) इसको तो वह झुशी से संजूर 
करेंगे । हर 
इसके बादू कनकलत/ ने संजुला को पुकारा | आवाज के 
साथ ही वह ऊपर के मंजिल से झाई और इशारा पाने के: 
साथ ही ठसने एक जोड़ा लाल कपड़ों का उसको निकाल 
कर दिया ' वह खुशी झुशी उसे लेकर चली गई। तद्नल्तर इन. 
दोनेई में चीरे धीरे कुछ बातें होने लगीं | जिसको लो-हस 
आफ साफ न सुन सके पर इतना तो झुनाद पढ़ा:--“मौका 
_ अहुराओ डोक है।!?/ ००४ ८०-7० सड३॥ जता 
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जर भी सीने के पार हुआ” 
__ स है मृत्यु एक भयानक पदाये है। उसके हवाले दोने 
को सजुष्य का जो नहीं चाहता। इसी डर से, और इस 
आज्ञा से कि शायद्‌ जी उठें अहमदशाह चुप हे। गया और 
कनकलता ने कहना प्रारमभुभ किया:--- 

“दुष्ट और झत्याचारी बादशाह! क्या तूने यह सम 
लिया था कि कनकलता प्ब तेरे बश में आ गद ! कभी 
लहों ! पापी ! कभी नहों, क्या कभी केई छजाणी अपने 
कुलघातक के दाथ जायेगी । नद्वीं कभी नहों। नराधत! 
ऋनकलता खिफ लेरा खून करने हो के लिये यहां आई थी। 
अब रासको हादिंक इच्छा पूरो हुई | उसने तुफ जैसे घ- 
अगही, पापी, नारकी और झपनो सेना के जे।र से झल्या- 
अार करने वाले से अपने बाप, भाई और दूसरे लोगें के खून 
का बदला लिया,--सेरे दिल में शान्ति हुइे,--अब में 
भी रद के लिये सातृभूनि की गोद में सेककंगी। अल्याचारी ! 
तूने कितनो ड्ली झबलाजों का सत्यानाश किया, कितने 
हो ललनाजों का सतोल्य जैसा आदेश छमूल्य रत बल्ता- 
कार से हर लिया और फिर उन्‍हें मौत के हवाले किया। 
चाषी ! जाज तू झपनो सजा को पहुंचा है, अपनी करके का 
'फल् आज तूने पाया है | शैतान ! झब यह भो कह देना ज- 
करी है कि तू छल नहीं बच सकता । वह देख तेरी आल्मा 
को लेने के लिये वह यसदूत खड़े हैं।” ।क्‍ 
.... “जबचने को बात सुन, भयभीत होकर बह चिल्ला 
लठा | झाथ हो उसके हाथ पांव भो अकड़ियाने लगे। जिसे 
देखकर कनकल ता खनकियेएं को तरह टह्का सार कर हूँसी। 
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